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भरमिका 


आजव छ हमारे देश्शकी सबसे वड़ी आवद्यकता रोगोँको 
संयम> सदार, वतव्यनलिष्, सव प्राणियोसे प्रेमः दे्ाभक्ति 
ओर परोपकार सिखानेकी है 1 ये ही सव धर्मौके महस्वपूण तततव 
है, बिः्तु वर्षसि हम नव अवहेटना करते आ रहे है। 
सी उदूदेद्यकी पूतिंके लिय ^श्रीकृष्णका आंञानः नामक पुस्तक 
भरकाशित की जा रही है । इसमे परतिपादित विचर सास्प्रदयिकता 
ओर कड्रतासे पूर्णतया बरी है ! इसके घत्येक धरखड्धौपर प्रतिष्ठित 
संतो-विद्वानोका पूणे समर्थेन प्राप्त है अतः यह पुस्तक शाख्ायुद्रुर 
तर्कसंगत, माणिक ओर सवके छियि हितकर है । 


आशा है, हमारे पाठक इसके अघ्ययन-मनन एवं चिन्तन 
द्वार वास्तविक खुख-शान्तिकी उपरुन्धि करेगे । 
--प्रकाररक 
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प्जाधमं ओर सेवाधम 


श्रकृष्णके प्रिय मित्र अजुन एक उलक्लनये से इए ये । 
सांसारिक कतेन्यका पाटन करते हए युद्धम तत्पर होकर अपने 
समे-सम््रन्धियोकी हत्या की जायें अथवा युद्धका परत्याग करके 
सघु-संन्यासीका जीवन अपनाया जये । वसनुतः यह समस्या 
हमारे धमक सामने आदिकारसे चटी आ रही है । मीताका मुख्य 
विषय इस समस्याको घुलक्षाना है । अन्ततः श्रीकृष्णके उपदेशसे 
प्रभावित होकर अघेनने संन्याप्तकी अपेक्षा युद्धरत होनेके कन्यके 
श्रेयस्कर समञ्ना | 

गीताने सांख्ययोग ओर कमयोग दो अल्ग-अख्ग मागे 
मान्यता दी है । 

‹ईस खेम दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहठे कही गवी 
है, ज्ञानियोकी ज्ञनयोगसे, ओर योगियोकी निष्काम कर्मयोगसे । 
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प्जाधमं ओर्‌ सेवाधम 

श्रृष्णके प्रिय मित्र अन एक उलक्ननमे फेसे इए ये | 
सांसारिक कतव्यका पाटन करते इए युद्धम तत्पर होकर अपने 
सगे-सम्बन्धिर्योकी हत्या की जाये अथवा युद्धका परित्याग करके 
सधु-संन्यासीका जीवन अपनाया जाये । वस्तुतः यह समस्या 
हमारे धभक सामने आदिकालसे चली आ रही है । मीताका मुख्य 
विषय इस समस्याको सुलश्ाना है । अन्ततः श्रीकृष्णके उपदेशसे 
प्रमात्रित होकर अञ्धनने संन्याप्तकी अपेक्षा युद्धरत होनेके कतेन्यकतो 
श्रेयस्कर समज्ञा । 

गीताने साख्ययोग शौर कमयोग दो अर्ग-अल्ग मागो 
मन्यता दी है | 

८ खोक दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गवी 
है, ज्ञानियोकी ज्ञानयोगसे. अर योगियोकी निष्काम कर्मयोगसे । 


(२-२) 


६ भीङप्णका आह्वान 


सख्य-मागेमे ठोकिक वर्मोका लगभग पूरा परत्याग 
करके धार्मिक व्र्योमिं तल्टीन रहना पडता है | कमम 
ोकिक कतव्योके साथ-साय धार्मिक इत्योको भौ खान दि 
जता टं | इन मागोको पूनाधमं ओप्सेगाधरमं भी कहा 
ना स्क्रता है | । 

जीवन-रक्षा आवद्यक्‌ है 

यह मानी हेडं बात है कि केव जीवित व्यक्ति ही बढ सकता 
है ओर अपना विकास कर्‌ सकता है देहरहित आता या आला- 
रहित देह नही । इसट्यि देह ओर आ्माको साथ-साथ वनाये 
¦ रखना प्रत्येक व्यक्तिका परम कर्तव्य हो जाता है | इत प्रसंगमे 
दूसरा तथ्य यह है कि जीवितावस्थामे हर श्यक्ति सापिक जीवन- 
पर आश्रित रहता है | प्रत्येक व्यक्तिको अपने-अपने पिदासे, 
सूक प्ड्यओसे ओर भपने सहवतीं मनुष्योस्े अनेक वस्तुओकी 
आवल्यकता पडती है । अतएव परिवेश ओर समाजकी ठीक दामे 
नाये रलनेवले काय हमारा दूसरा महत्वपूर्णं उत्तदाधि् हैं] 
पार्मिकः कत्य महच्पूणं होते, हृए्‌ भी वादमे अति है | यह भग्वान्‌- 
का विधान दहै अर इमे ख्टर डाल्नेके परिणाम विनारा्षारी 
हीहोगे | ५ 
अत्यधिक सम्पत्ति ओर निधनता दोनोसे बुरा उत्पन्न 
होती है । जीवनकी परलमूत आवस्यकताओं--मोजन, - कपड़ा, 
मकान ओर रिक्षाके अभावे दुराचार, अनैतिकता ओर छुमोकी 
उत्पत्ति होती है । जिस समुदायके बह्ृत-से सदस्य आली, कामो 
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पूजाध्मं ओंर सेवाधर्म ७ 


या परानमोनी ह्यो बह समाजन तो दलो रइ सना है ओर न 
उन्नतिद्ी कर सकता है । समाजक्े प्रव्येक सदस्यक्रे परिश्रम ओर 
योगदानसे ही सव लेण सपुचितहूपसे जोवन व्यनीत कर सरकेगे 
तथा सदाचार ओर धार्णिक्नको बढावा पिर सकेगा । 


आध्यासिकनाक्रे व्यि गोत्त भौतिक आधार तभी वत सकेगा 
जव नागक्िको अव्य सुख-पुविवादँ मिटे ओर लोम छोटी- 
छोटो चिन्ताओते युक्त होकर जीवन-यपन कर सदे । इील्ि 
प्राचीन ऋषियोने जीप्रनके चार मुख्य ख्श्योमे अथं ( सम्यत्ति ) 
ओर काम (सुख ) को शामिल क्रिया है | 


अधिकांश खगा विधात है करि स्ता व्यवसखाको सुचार्‌- 
रूपसे चटाने ओर जीवनको कायम रखनेका काम -जिसे गीतार्भे 
टोक-संग्रह कह गया है, आध्यासिक उन्नतिकरै छिये अहितकर्‌ 
है । अतएव बहृत-से लोग इन कामोको व्यर्थं मनते है; क्योकि हनम 
खगनेसे मनुष्य धार्मिक चक्रत्योसे दूर्‌ हृटता जति है । यह विश्वास 
शरान्तिपूणं हे । वास्तविकता तो यह है किं खोक-संपरह जीवनकी 
आवरयकनाओको पूरा करनेके साथ-साथ देषो गुगोको प्राप्त करने 
ओर सकर्मक अदत डारनेका एकमात्र सघन है | जोवनके इन 
कर्तब्योकी अवदेखना केसे अनाचार ओर्‌ पाप वढते है, जिनके 
तथा अकमण्यतके फर्घरूप समाज अस्त-व्यस्त हक अन्वत 
नष्ट हो जाता दै | 


धमका तीन चवा उ्यादा अश्च सां्षाछि कार्योपर 
अवर्ग्बित है ओर मदुष्य इन कामको षुचरष्यते करके ही 


< भीरूप्णका आड्ान 


आध्यासिकता प्राप्त कर सकता है । शाघोके अनुस्तार धमक चर 
चरण हं - सत्य, शौच, दान ओंर तपस्या । पूजा, जप भादि कृत्य 
शतपस्या, के अन्तगंत अति दहै, इत्तट्यि हन सव्रको मिलकर भी धम- 
का एक चरण मुर्किटसे वनता है । अम्य तीन चरणोके स्हयोगके 
विना ओर केवल तपस्यापर आधारित धमं मानव-समाजका भार 
वहन करनेमे एकदम असमथ रहेगा । 


खामी विवेकानन्दने कहा--“'देरामे जबतक एक कुत्ता मी 
भूखा रदेगा, मेश सारा धमं यही होगा कि उसे खाना खिलाया 
जाय ]› महात्मा गेधीने भी कहा था कि निधन व्यक्तिके ल्य अथं 
ही आध्यान्िकता “है | इन खखौ भूखे खोगेसे आप ओर कोई 
पीर नहीं कर सकते; उसको अनघुनी कर देगे । उनके पाक्त मै 
कामके पवित्र संदेशके साथ ही मगवान्‌का संदे ङे जा सकता हं । 
अच्छा नासता कर लेनेके बाद तथा ओर भी अच्छे मोजनकी आा- 
भ बैठकर ददवरकी च्च करना आसान है ] पर इन असंस्य खोगे- 
से, जिन्हे दो जून भोजन भी नहीं पिर पाता, मै ईख्वर की चर्चा 
विस प्रकार वह १ ह्नके सामने भगवान्‌ "रोटी. दाल्के रूपे क्षी 


आं सकता है | 


आप्यालिकताका विकास तमी हो सकता है जव पूना-धमं 
जीर सेवा-घर्मका सम्यक्‌ संतन जीवनम हो । पूनाको सेनामे 
फरीभूत करना [चाहिये ओर सेवा इस भावनासे करनी चाहिये 
मानो ईस्वएवी आराधना कर रहे हों । 


पूजाधर्म ओर सेनाधमं ९ 


पूजा ओर सेवा समान है 

मानव-जीवन प्रमासमाकी अनुपम देन है । इसके लि 
मीतामे 'दायीर्यत्राः शब्दका प्रयोग किया गयादहै(३)८) 
सारा संसार ईरसे ओत-प्रो् है । इसय्यि संसारम रहना 
सचमुच एक यात्रा, एक पुण्य काय ओर पूरी-पूर आराधना ही है । 
जिन कामेसे जीतरनका अनुक्षण होता है, वे; पूजां ल्य आक्रस्यक 
ही नही, अपितु खर्म पूना हैँ । इस प्रकारके कार्य उस परमेशर्‌- 
की उपासना है जो सब जोवोमे आसीन ओर सर्ग्या 9 है ¡ गीता- 
मे श्रीङृण्णने कहा है । 

“इससे तू अनासक्तं हआ निरन्तर कैव्यकमका अच्छी तरह 
आचरण कर; क्योकि अनासक्त पुरुष कमे करता हआ परमात्माको 
प्रात होता है ( ३-१९. ) ।* 

दृक्षी प्रकार आगे चल्कर्‌ श्रीभगवानने पुनः आदेश 
किया है-- 

अर्थात्‌-- ^ग्तयेक व्यक्ति अपने-अपने करममे तन्मय होकर 
परम पिद्धिकी प्राप्त कर केता है; क्योकि उसीके द्वारा वह ईस्वरकी 
पूजा करता ह । जिसे प्रागिभात्रकी प्रवृत्ति इई है ओर जो सभी 
जीघरोमे व्थाप्त है ” ( १८ | ४५-४६ ) 

गीतके कई अन्य स्लोकोमे भी यही उपदेश दिया 
गया है-- 

“वाल्बुद्धिवारे न कि ज्ञानी सस्य ओर योगको अख्ग-अख्ग 
सम्तेहै। जो एकमे वदै वह दोनोके फर पता है जिष्त 


१० शीक्ष्णकत- आह्वान 


स्थनपर सास्य पर्ैचते है, वही योगी मी पर्हुचते है । जो दोनोको 
( फर्रपसे ) एक टेखता है, वही यथाच देखता है ॥ 
कर्मफ़ल्की ज्यान कर जो अपना कर्दव्य पाटन वरता 
है, वह संन्यासी ओर योगी दोना है | मात्र यज्ञ ओर कर्मक व्याग 
करनेवाला सन्यासी नहं है । अतः हे अन ! निक्तको लेग संन्याप् 
( सांख्य } कहते है वही योग है;क्योक्ि खाधैपुणं इच्छक त्यागके 
विना कोई योगी नहीं बन सकता । 
खामी विवेकानन्दने वहे जोरदार शब्दम कहा था-- 
चे किसी र्याक्तने एक भी दशना न पठा हो, चाहे 
बह किसी देवताको न मानता हयो ओरन पहले कमी माना हो, 
चाषे उसने जीवनभर प्राना नकी हो, फिर भी यदि उसने 
अच्छे कमोकी शक्तद्राय देसी अवस्था प्रप्तकरली है कि व्ह 
अपना जीवन ओौर सर्ख दूसरोके स्यि बलिदान करनेके ल्ि तैयार 
है, तो उको वही स्थान पिर गया है जहो कोई भी भक्त 
अपनी प्रार्थनाओद्रारा ओर दाशनिक अपने ज्ञानद्वारा 
पर्ुचता है । 
आध्यात्सिकताकेः नियम्‌ 
पूजा-घमे हमारे धमकी विशिष्टता है ओर शासने इसपर 
जितना ब दिया है, बह उचित दहीहै। पर इससे यह नहीं 
समञ्च ठेना चाहिये कि राख सेवा-धमेको अनुपयोगी या ध्यान 
साघनकरे व्यि तैयारी मात्र मानते है । रासन साफ-साफ ₹न्दोमे 
हस वातकी घोषणा की है कि सेवा दी आध्यालिकताका प्राण ओर 
अमेकी घुरी है । 
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शरीर, वाणी भोर मनद्वारा किर हए तपको क्रमश्च पूजाः 
जप ओर्‌ ध्यान वताते हृए्‌ गीता तपस्याको तीन श्रेणियोमे बय 
गया है-- 

“पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपजो सावक अगाध श्रद्वाके साय 
निष्कामभावसते करता है, उप्त तपस्याको साचिक कहते है । जो 
तप सत्कार, मान भौर पूजा ` ग्राप्त करने या दिखवेके ्यि कयि 
जाते हैँ एवं जो अस्थायी या क्षणिक दहै, बह राजप कषे गये हैँ । 
शन्त बुद्धिसे, खयको यातना देकर या दूसरोके अनिष्टके लिये किया 
गया तप तामत कष्टा गया है ।( १७ | १७-१९ ) 


गीताने समस्त कार्यो ओर, कायं करनेवालोको तीन प्रेणियोमे 
रखा है-- साधिक, राजसिक भोर तामसिक ( १८।२३, २८) 
भागवतमें श्रकृष्णने भक्तोको तीन प्रकारका बताया है--- 

जब खी या पुरुप मेरी पूजा अत्यन्त निष्ठासे करते हैँ ओर 
बिना खार्थके अपना कतन्य पार्न काएते हैँ तन उनको साखिक 
प्रवृत्तिका जानना चाहिये ]" । 

“जव वे धन या वरदान अथवा अपनी कामना-ूर्तिके स्यि 
सेरी पूजा करते ह तश्र उनको राजघिक प्रदृत्तिका ओर जव वे मेरी 
पूजा दूसरे शो क्षति पचाने प्रयोजनसे करते हैँ तव उन तामसिक 
प्रदत्तिका जानना चाहिये । 


सतवसे आध्यासिक विकास होता है, तामससे हास होता है 


ओर शजससे तुष्य गतिशील होते हए भी प्रगति नही कर पाता । 
इससे यह स्पष्ट॒है किं आभ्यालिकताकी कुञ्ची पूजा नरह, नल्कि 


१२ धीरूप्लका आदह्ान 


निःस्वा सेवा है| अकारी, रोधी या शर्ट व्यक्तिं जप, ध्यान 
या पूजाकी मात्रा व्रढनिप्तिनते सतास्विक वन सकतादहैओरन 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है । यह्‌ तो तमी सम्भवहै 
जव वह व्यक्ति बुरी आदतीका परित्याग करे र आत्म-सयम, 
दया, दान, कन्यपाटन ओर सदाचारक्रा माग अपनाये | 

अने पति; गुर या साघुओक्ी आलाक्षी आरती) मजन या 
ध्यानद्वारा उपासना करना, पल्तु उनक्रै जीवन-काठमे {उनके 
खान-पान, घुख-घुविधाप्र ध्यान न देना हास्यास्पद नदी तो ओर 
क्या है? परम-आत्माकी आशधना करना, किन्तु ईशचरके विराट्‌ 
स्वरूप रिश्च ओर इसके निवासी जीगोकी आवद्यकताओोकी उपेक्षा 
करना वों॑धिवेकपूणं वात नहीं है । भागवते हस तिदवात्तको 
घुन्दर रूपसे बताया गया है | 

मै समस्त जीघोंकी आत्मा हँ ओर सव जीवम सदेव उपश्ित 
र । सव जीवोमें सित पुन्न परमेश्वरकी उपेश्वा क्के मानव प्राति- 
प॒जाका आडम्बर करता है । उस मनुष्यसे भ किविममात्र भी 
सतषट नद्यं होता जो विभिन्न प्रकारकी सामम्रीसे मेरी पूजा करता 
है) पर सव जीवोंका अपमान करता है । अतएव हर व्यक्तिको 
सम्मान; सव प्राणियोको आदर-सत्कार ओर विना मेदभावके सद्रावना 
देकर करना चाहिये; क्योकि मै सव जीवी आला हँ ओर मेय 
मन्दिर सवके अन्दर है ॥? 

पजासे सेवा श्रेष्ठतर है 

कई सबल कारणोसे सेवा-पूजासे श्रेष्ठ है | लोकसेवक 

काक्--चाहे वह खार्थनरा ही किये गये हो-- समाजकी कुछ महं 


| 


1 
# 
॥ 
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तो करतेदीर्है। पर धार्मिक कृत्य, जबतक वह खोकहितके 
उद्देदयसे न किये जार्ये, समाजके उत्थान या अनुरश्रणमे सहायक 
नहीं हो सकते | पेसा बहत कम देखनेमे आता है कि धार्मिक कायं 
जन-पाधारणके हितके ल्यि किये जायं | सेवा-कायेसि ही सत्य- 
समानता ओर दया-जसे गुणोके अभ्यासका अवसर मिलता है । 
गीतामे स्पषटरूपसे कमेको सांस्यसे ऊँचा माना गया है । 

“त्याग (या सांख्य ) ओर कमयोग दोनों परम आनन्दको 
पवाते है । परंतु इन दोनो कर्मयोग कमव्यागसे श्रेष्ठ है |” 


से्ेषठ योगी वह है जो पवके दुःख-षुखको अपने दुःख- 
सुखके समान जानता है । 

गीताम एक अन्य प्यान देने योग्य छेकिन कम प्रचलित रलेक 
हे, जिसमे कहा गया है कि कमफलका त्याग ध्यानसे श्रेष्ठतर है 
लर शीघ्र ही शान्ति प्रदान करता है | कम॑त्थाग निश्चय ही ध्यान 
ओर जपका स्थान नहीं ठे सकता, ठेकिन साधनक अन्तिम चरणके 
रूपमे निताम्त आवश्यक है । धार्मिक कायं मानवको निर्मल नद्यं कर 
सकते, न उसे रान्ति या सिद्धि दे सकते है, जबतक किं उनसे प्राप्त 
फरुका उपयोग समाजके हितक ल्यि न हो | यदि साधक अपनी 
उपरग्धिका केवल संग्रह करता है ओर खोकहितके स्यि उसे 
समर्पित नहीं करता तो वह पापका भागी है | गीताके अनुसार 
पसा व्यक्ति चोर या पापी है, उसका जीवन निरथंक है (३। 
१२, १६ ) ओर वह न इस लेक्मे न परलोके ही आनन्द 
प्राप्त कर सकता है (४ ।३१)। 


१४ श्रीर्प्णकरा आद्धान 


तसे भी बुरा व्यक्ति व्ह है जो साधनद्रार परापत शक्तिम 
असापाजिकः कामोमे खाता है-- बह पैशाचङ्ृत्ति प्राप्त क्ता 
है ओर अपने पररोषर सुट्‌ कुन्दाड़ मारता है (१६ । १८; १९) 
हिन्द्र पौराणिक कथाओं राक्षस ओर पाश्वाच्य धके रो पनोने 
साधना आर तपस्याय अटीकिक शक्तिर्या अर्जित को शीं, ए 
ह्न शक्तियोका प्रयोग परंशाचिक कयोजि स्थि परिया | आक्र 
समाजे वहृत-से लेग हैँ जो धार्भिक प्रवरत्तिके होते हृए भी वास्त्रमे 
स्वार्था, समाज-विरेधी या दुराचारी ह; स्योकि उन्होने अपनी 
साधनाको तिःस्वाथं या सादिक नदीं बनाया है । 

भागवते इतत वरिचारका वडे सारपूण खपे प्रनि दन किया 
गया है--^ू्े यज्ञकर कृत्यो या कमक्षाण्ड ओर तपल्यके द्वारा 
सरकतासे प्राप्त नर्य किया जा. सकता; छेक्रिन यै उनके ' सामने 
प्रकट होता ह जो सुञ्े समस्त जीवरोमे ओर मुञ्चे सस्त जीवांको 
देखते ह । 

सेवा ओर पूजा दोनों काय जीवनके अनिम क्गतक्र 
नरावर चढते रने चाहिये | 

खधमेका सिद्धान्त 

। आवक्यक वस्तुओं एवं सेवाओकी पयाप्त ओर निथमित पूर्मिकरो 
^~ कायम रखनेके सिये प्रव्येकको किनि पसप्रिम करना भावरयक है । 
, आध्यास्मिकूता समानम तभी पनप सक्ती है जब प्रप्येक व्यक्ति 
सवके कल्याणके व्यि अधिकःधिक योगदान दे । 

समा त्रका प्रत्येक व्यक्तिनतोएकषशे कपि क सक्रवा -. 
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शौर न ही करना चाहिये । सम्पूणं समाजकी कुरु आवद्यकंताओँकी 
ूरविके स्यि अरूग-धठ्ग व्यवसायो पर्याप्त संख्याम खेग काथेएत 
हो भौर अपने-अपने कामको दक्षतासे करं तभी समाज सुचारुरूपसे 
चर सकेगा । प्षमाजको भगवान्‌का खूप मान कर कुछ खग अवदय 
ही केवङ धम॑का पठन-पाठन शौर ईश्वरी पूजा करेगे । पर अधिका 
खोग अपने व्यवसायके छोकरिक कार्योको सम्पन्न करके आराधना 


करगे-- चिकित्सक चिकित्सा करके, दर्जी सिखाई करके शौर किसान 
खायानोंको पैदा करके । 


स्वधर्मके सिद्धान्तके अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्यके प्रति 
निष्टान होकर ईस्वर्वी सर्वोच्च आराधना कर सकता है ] जीवन- 
निर्वाहक कायं मनुष्यका अधिकांश समय ओर राक्तिले लेते &, 
पर ये सव काम ईस्वर-्रा्ठिकी साधनाओंसे मि नक्ष है । इनको 
अकण मानना अविवेकपूणं दी नहीं, हानिकारक भी है । धर्मकी 
नयवसथामे प्रघयेक व्यवक्तायको मान्यता भौर यथोचित स्थान दिया 
गया है | संसारक ग्यवसरायोका पिरस्कार करना ओर ोगेको 
उनसे हटाकर कैव धार्मिक क्रियाओमे ख्गाना मानवता भर 
परमात्मा दोनेोके प्रति अपराध है | मीताने चेतावनी दी है--\"प्र्‌- 
धर्मो भयावहः 1? हिन्दीमे कहावत है--“ जिसका काम 
उसीको साजे ।› इसी संदभमे भागवते ट्वा है कि एक संन्यासीके 
च्यि बासनाओका शिकार बन जाना ओर एक गृहस्थके व्यि अपने 


कन्योको छोड देना--दोनों ही बात पाखण्टपूण भौर 
भवाभ्छनीय है | 


१६ भीरूप्णका आह्ने. 


आप सहयोगी भावद्यकना मनुष्यको कदम-कदमप्‌ 
पड़ती है, खायनूर्ति भी तो पस्स्र सहायतकै विना नही हो 
सक्ती । जर्ष सेग एक दूरे ध्यान रते है वहः पीन 
मखा ता टै] स्ते गीताम “यज्ञकी संज्ञा दी गयी है| द 
भगव्रानूक्वा अवल नियम हैजो सृष्टिक आदिमे हीलगरहै। 
परमात्माक्रो पमर्धित क्रिये जनेवलि, यानी उप्ते श्रणियोके हित 
के काय मुक्ति दिखते हँ । भषने ही हितके काम मलुष्यको माया- 
मोहे फते ई--यह वात जप, पूजा-पाठ भौर ध्यान, तपस्याप्र 
भी खगू है| खोककल्याणके कमेमिं परमाता स्वयं विदमान है | 
भावप्राहि केवर धार्थिक चेशभसे ही नही, तिःसा्थं सेवासे भी 
सम्भाव्य है | 

ज्ञामिरयोको भी परिप्रमरत दना चाषटिये 

हारे देशम आम धारणा है करि खोक-सेवके कामोसे मनुष्य- 
का ध्यान पूना-पाटमे अच्छी वरह रने तो लाता है, परये काम 
उसे मुक्ति नदीं द सकते । परहित करना एक घटिया विचारधारा 
है जिसमे भगवत्‌-दशंन नही हो सकते--भगवस्मापति केवर बुद्ध 
या ज्ञानसे दीहो पकती है । जिने ज्ञान हासिरु कर च्या है उसे 
समाजे ल्य काम कने जरूरत नही । इ प्रकारकी भान्तियोके 
विपरीत गीतम शिक्षा दी गयी है । 

“अतः तुम अपना निर्घात कतव्य के, क्कि निक्कियता- 
से काये प्रष्ठ है । त्रियाहीन होकर तुम अपने शाप तकं कीरक्न 


नही कर सकते ।* ८ ३--८ ) 


पूजाधमं ओंर सेवाधम १७ 


“जिस प्रकार अव्रिकी आसक्तिते कायं करता है, उसी 
प्रकार विवेकी व्यक्तिको सांसार्कि व्यव्रस्थाकी रन्नाके च्य निरासक्त 
होक काये करना चाहिये ।५ ( २--२५ ) 

“यज्ञ, दान ओर्‌ तपके क्योकि त्यागनां नदीं चाहिये, अप्रितु 
इनको हर हाल्तमे करना चाहिये; क्योकि ये दुद्धिमानोको भी पवित्र 
करते है । अतः मेरा सुविचास्ति एवं सवेश्रेष्ठ मत है किं यन्न, दान 
व तपके कायं एवं अन्य पव कतव्य आक्क्ति तथा फलोको स्याग- 
कर सम्पन्न क्रिये जाने चाहिये ” ( १८ । ५-६ ) 

श्रीकृष्णे अपनेको एक अथक कायकर्ना बताया है । ययपि 
उन्हे अपने ल्यि किसी वस्तुदी आवद्यकना नही है, फिर भी 
वे अविरल गतिसे ससारकी मलाई ओर दूसरोके ल्य उडाहरणस्रह्प 
काय करते रहते हैँ । केवल लो क-संगरहके काय करके जनक एवं 
अन्य मनीष्ियोने सिद्धि प्राप्त कीथौ(३।२०)। 

र्येक ग्रििकसील व्यक्तिक्रो केवल अपने कतव्योका ही 
पाटन नरह करना है; वन्कि दूमरोको भी अपने-अपने कल्योका 
पाख्न करनेकरे व्यि प्रेरणा देनी हैं । 

“ज्ञानी पुरूषो चाहिये परि करमो आपसक्तिवले अज्ञानियोकी 
कममिं अश्रद्धा उत्पन्न न चैर कितु स्वय परमात्माके स्वष््पमे सित 
हया ओर सत्र कर्मो अच्छी प्रकार करता हआ उनसे भी वैसे ही 
कराये |, (३ । २६) 

ईरकी व्यवस्थक्रे अन्तगत मानसिक एव शरीरि खास्थ्यङ् 
ल्ि काम करना उन्ना दही जहत है जितना मोजन ओर पानी | 


ओरी रःप्णका आहन 


ग एव; नित्नान-सग्णत तम्य दहै त्रिः कार करनी शक्तिके साय-पाथ 
ठस धावा उप्माग करनेयी ञ्छाभी रहती है| उ शपि 
पयोग न कनेर रोग एवं दुःव उन होत ह | 

दमान्‌ दोमोत्रो काम करनेसे षट नदी है | उपरतो 


+ भ 


अरो लिय ददार प्रस्टुन क्ररनेदा विदोषं दापिष्व है तावे 
सभ्नरणया पय प्रदान कर सक्र} जी प्यक्ति जितना महान्‌ 
स्वा उतयीदीव्डी जिम्मेदारी समाज, रष अर शष्के 
कन्पराणक्रे ट्रि ६] 


५ 
8 
८? 


दुद्र व्यक्ति अपनेको उतना बुद्धिमान्‌ या पूण समकषते हं कर 

उनको भधिकार्‌ ओर घुप्रिधाप ही चाहिये | न तोषे डु कते ह 

}रन बु करने जि्नेदारी स्मते ह । एसे सोगोको श्री्ण 

मगवानूदी चेतावनी याद रखनी चाहिये क्रि जो समाजके हितके 

टमि इद्ध भी नही करते वे चोर भौर पापी ‰ | रेस ही महुते 
य्ि खामी विवेकानन्दकी उद्घोषणा है-- 


व्यद तुम केवर अपने मेोक्षके स्यि प्रयती होतेत 
नरके जाओगे । तुम्हे दृसयेके मोक्षके टियि प्रयास करना चये 
रेटा करनेमे यहि तुम्हे नरक जाना पडे तो वह अपने मेक 
खर्म प्रिर अच्छा है | मानव-जीवनका समस्त ध्येय एक शब्दम 
वताया जा सकता है- निःख.ता । पूर्णूपसे निःखाथं होना मक्ष 
ही है; क्योकि भीतरका मनुप्य मर जाता है ओर केवर पाला 
ही ओष रहता है ॥? 
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अपने वुटुम्बके, समाजके ओर व्यवधायक सभी काम मगवानके 
चताये दए कतव्य ओर लोक-सेवा समज्ञकर कएने चाहिये ! हर 
मे दूसरोकी मलई ही सुस्य उद्देद्य होना चाहिये । 

भक्तोकी श्रेणियो 

भागवतमे मक्तोका वर्गीकरण सहवर्मियोके प्रतिं रुख ओर 
सेवा-भावनाकरे आधारपर्‌ किया गया है, ईश्वर-मक्तिकी गहराईकै 
आधारपर नहीं । पेता कहा गया है-- 

जो प्रत्येक चेतन या जड वस्तुरमे ईश्वरी उपस्थिनिं 
अनुभव करता है, उसका ही खरूपान्तर देखता है ओर समस्त 
वस्तुओंको ईरका ही अंश समञ्षता है, वही पूणं मक्त है ओर 
परमात्माके उपाप्कोमे सशेष है! जो अपनेको समस्त 
प्राणियों ओर समस्त प्राणि को अपनेम सित ईशवप्मे देता है वह 
सर्वोच्च भक्त है |” 

(“जिसके मनम ईखरके प्रति प्रेम एवं आदर है, ररक 
भाश्रितो ओर अन्य मक्तोवे प्रति मित्रताका भाव है) अज्ञानीके 
प्रति दयामाव है, किंतु जो ईश्ररके शत्रुओं ओर उसका तिरस्कार 
करनेधारोके प्रति उदासीनता रता है, बह मध्यम श्रणीन्ञा 
साधक है |? 

प्जो केव प्रतिनाम छलि ईग्रनको उपातना कता, 
लेकिन उसके भक्तो अथत्रा अन्य प्राणियोक्ती सेवा नङ करता, वह 
साधारण श्रेणीका मक्त है], ५ 

ध्जो केष्ठ मन्दिरमे ईश्वरो पूना क्ता है, जित 
अरय प्रकारकी पूजा करनेवाखेकै प्रति सहनरीर नहीं है ओर 


(. भीरष्णका आदान 


सत्र ह्ररकी सत्ता नही देव पता वह॒ प्रारम्भिक कधि 
भक्त है, 


प्रारम्भिञ खा मध्य श्रेणीदी सपास्तना तिररा र्योः 
नही है व्योमि इनकी अपनी उपयोगिता है क्रित देसे मने 
वातार्‌ स्वश्रष्ठ॒ उपास्षनाकी ओर्‌ वहते रहना है । श्रीङनपफे 

मागवतके अन्तम सर्वश्रेष्ठ उपासनाक) शस प्रकर त्यात्य 
की है-- 

“मेरे मतानुसार सवसे उत्तम पजा है समस्त प्रागियोको भेर 
स्वरूप मानना भौर मन, वचन, कर्मसे उनके प्रति पमुक्ि 
आचरण करना 1» 

प्रचलति धमं अपने ईवरको देष्नेको कहता है । इ 
विचारधारासे दूसरे मटुष्योपे अपनी पूजा या सेवा करनिकी इच्छा 
जाप्रत्‌ होती है ओर दूसतरोकी सेवा करनेषे मन हटा है | 

प्राचीन दषियोको जरा मी सेका नष्ट यी फि ध्मा 
सबसे महच्वपृण त्व क्या है-- स्य वा योग; पूजा-प्रट या 

सदाचरण । मदुके अनुसार “नैतिकता या सदाचार स्वस्व धम 
-- . है ! ~ "““.संतोनि सदाचारो तपस्याकां आधार माना दं । सापे 

५ कर्तव्यो पाटन करनेवाटा मनुष्य इ सोकं यडा पाकर 
~> परलोके परम आनन्द पाता है |” 

वाल्पीकिरामायणमे कहा गया हं “सदाचारसे पपृदविकी 
उत्पन्न है । सदा्चाप्ये भानन्दका ठद्रव॒दै। सदाचार , 
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माध्यपसे व्यक्ति सव कुछ प्राप्त करता है ओर सदाचार ही 
्रिश्चका सार है |) 
तुरपीदासजीने कहा है-- 
पर हित सरिस धर्मं नर्द मार्ट पर पीडा सम नहिं अधमाद्रे 
पर हित वस जिन्हके मन मादी । तिन्ह करहुं जग दुम कु नाही 
निर्नेय सकर पुरान वेद कर ! कटेड तात्त जनर्हिं कोविद नर ॥ 
पानके विकासके च्वि सेवा ओर पूजा दोनो भावर्यक 
है; लेकिन दोनो एक-दूसरेका नारक नकीं बल्कि पुरक ओर 
सद्योगी होना चाहिये । आध्यात्मिकताका आधार ओर जीवनका 
पोषक होनेके कारण इन दोनोमेसे सेवा प्रमुख है यह बात 
चषि कु धिचित्र रगे, पर सच तो यह है कि {रके निबर, 
अपूणे ओर दीन-रूपो-जैसे प्डु-पक्षी, मनुष्य, पवत, सप्ति ओर 
जगल, घर, पाठशाल ओर कारलानाकी आराधना खगे बैठे 
सवेशक्तिमान, सम्पूणं ओर अव्रिनारी ईरकी आराधनसि 
र्ठ है ] 
देशभक्ति सर्वोच धमे हे 
मगव्रानूके प्रति निष्ठा तभी हो सकती है जव मनुष्यके प्रति 
स्नेह हो । दुसरे शन्दोमं देदा-परेम सर्वोन्व धमं है । बहुतसे 
आधुनिक संतोके मनम यह भावना प्रत्र मात्रामे रही है ¡ खामी 
रामतीथने कहा है-- 


“नेसे एक रोव शिवक्री, वैष्णव विष्णुक्ती, बैद्ध बुद्रकी, 
ईैषाई ईरा, युसल्मान मोहम्मदकी आराधना कपता है, वैसेद्दी 


अ 


४. भीरष्यका आद्भान 


£ 
रोव दख शना ज्य द्वेन पना व प्रारम्भिक कोश 
परक ह +! 

पर ध मय व्रपरोययो उवासना तिरकारफोः 
गहा €; वे उनो शलो उणयेगिता ६ । रितु रेते भक्तो 
सयान भवनय उगनाणौ अर्‌ व्रते रना दह | श्रीक 
मायते अन्तो ददर उपत्तनाक) शप्त प्रकर त्यल्य 


# 


स € 


"ठ मनानुमोद्‌ सपे उनम (नाह त्त्त प्रागिरयोको रै 
स्वन भनया भीर्‌ मन, वचन, कर्मे उनके प्रति पष्क 
आयना कसा ।१ 

प्रचनिन धम अनये द्वरको टेष्नेको कहता है | ऽ 
परिचारे दृग मटुप्पोम्‌ अपनी पजा सदेवा करनिकी इचा 
जाप्रन्‌ दन ६ ॐर्‌ दूस्तेकरी चेवा कले मन हना है । 

प्राचीन ऋपरर्योको जरा यी शका नर्य यी कि घ्मका 

सव्रते मष्टखपण तत्व क्या दै-स्य या योग, पूजा-ठ या 
सदाचरण । मटुक अनुसार “नैतिकता या सदाचार सर्वेष्व धम्‌ 
है । -~ ““सतेनि सदाचारो तपस्याका आधार माना है | लाक्षे 
५ प्रतिपादित कत्वयोका पाटन करनेवाला मलुष्य इस लोकम या पाकर 
 परटोवमे परम आनन्द पाता है {* 
वाल्धीकिरामायणमे कदय गया ह “सदाचारसे समृद्धिकी 
उत्पत ६ । सदाचाप्से भानन्दका उद्धर है । सदाचारे 
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ं माध्यपसे व्यक्ति सव कुछ प्राप्त करता है ओर सदाचार ही 
व्िश्वका सार है |", 


` दटपीदापस्तजीने कहा है-- 
` पर हित सरिस धर्म॑नर्दि भाई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ४ 
पर दित वस जिन्दके मन माही ! तिन्ह करू जग दुरम कदु नाही 
निनय सकर पुरान वेद्‌ कर । कहेडं तात जनिं कोविद्‌ नर ॥ 
मानक विकासके व्यि सेवा ओर पूजा दोनो भावर्यक 
दै; लेकिन दोनोकोौ ९क-दूसरेका नाशक नीं बल्कि प्र ओर 
सद्योगी होना चादिये । आध्यात्मिकताका आधार ओर जीवनका 
पोषक होनेके कारण इन दोनोमेसे सेवा प्रमुख है] यह बात 
चष्टि कु विचित्र खमे, प्र सच तो यह है कि ईशखरके निवल, 
अपूर्णं ओर ॒दीन-र्पो-जेसे पडु-पक्षी, मनुष्य, पवत, सप्ति ओर 
जंगल, घर, पाटञ्चाय ओर कारानाकी आराधना खगम कैट 
सवेशाक्तिमान, सम्पूण ओर अविनाशी रकी आराधना 
रेष्ठ है । 
देशभक्ति सर्वोच्च धमं है 
मगत्रानूक प्रति निष्ठा तभी हो सकती है जव मनुष्यके प्रतिं 
स्ह हो । दूसरे शब्दम देदा-पेम सर्वोन्व धममं॒॑है । बहुतसे 
आधुनिक संतोके मनर्मे यह मावना प्रचुर मात्रामें रदी है । खामी 
रामतीथने कहा है-- 


““जेसे एक रोव शिवकरी, वेष्णव विष्णुकी, बौद्ध बुद्धकी, 
दषाई रराकी, सुसल्मान मोहम्मदकी आराधना क्ता है, वेसेष्ी 


2२ श्रीरष्णका यदान ` 
भाता उती प्रयेकं संनानके स्प चो ओर उरी 
सारानना कौ [' 


“भात मा! प नुम्दातै ए यभिनयक्तिकरी उपासना कला ै। 
६णरा ग्ज) ममी कानी, मेरे शरटव, मैर्‌ दाशिग्राम 1 


१ 


"न्को नयक्ति कमी भी ¶रमात्माते पकः अनुभव नकी 
सर सथन, अचतक उत्ते शरीरे हर तन्तुमे सम्पूणं र्ते 
एकपक्रा सन्दनन दौ {' 


ष ( 


“टमारे व्यक्तिगत ओर स्यानगन धमक रषटमसे उच्च सान 
कभी नरी दिया जाना चरिये ]' 


श्वम विव्रेकानन्दने ओर भी दटतापूरवक कहा ै-- 


“इतनी तपल्यक्रे वाद भ जान पाया्रकि सर्वोच्च सत्य 
यह्‌ द६-व्रह्‌ प्रःयेक प्राणी स्थित है । यह सत्र उपीके असंख्य रूप 
ह भर किक्षी इसकी खोज नही करनी है] जो सव प्राणियोकी 
सत्रा करता है, वही खरी न्वी आराधना कर रहा है 1*““*" 
आगामी पचाप्त वेकि विये हभ अनेको देवी-देवता्ओंको अपने मनसे 
सुत्या ६ । एक टी ईश्वर जागृत है--मानव-जातिं हर जगह उपके 
हाय पैर ओर कान दिखायी ठेते है | अन्य सत्र देवता घुपुप्नावस्थामे 


इ ्रपुण्व आसाप्रना वरिघन्यकी है जो हमारे, चारो ओए 
दै 1". शु ओर मानव समी प्राणी हमारे वेवहं] जिनकी 


भाराथना एमे सर्वप्रथम करनी दै, बह हमारे देवप दी ई" 


तकन -क = 


= के 
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यह खेदकी बात है पि. सेवाधम हमारे देरमे उपेक्षित रहा 
है; यही हमारे सव कष्टौकी जङ्‌ है । इसी कारण हम अत्यन्त व्यक्ति 
वादी ओर सवाथा बन गये है } अकमण्यता, अलुकासनदीनता ओर 
भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रका खून चूस॒ रषे है । जगह-जगह उच्चतम 
स्तरतक शक्ति, समद्भ ओर पदक स्यि अशोभनीय सधषं दिलायीः 
देता है । जवतक साथी पतिं होती है, खेगेको इस वातकी 
चिन्ता नही है कि उनकै देश या संगढ्नपर क्या गेत रदी है | 

टेवा-माघकी दद्धि कनेक ल्यि कडे परिश्रम, आत्मानुशाप्तन; 
विनम्रता, कतेव्यनिष्ठा ओर मानवपरेम आवर्यक ह | अपनी 
साधनाको साथंक करनेकरे व्यि सेवा, नैतिकता ओर दानको धार्मिक 
कलव्योमे समुचित सान दिया जाना चाहिये । 

आहे, अपने शालोके सदी अथको प्रहण करे । आये, 
इक्त बातको समश्चे कि आध्यालिकताकी जड नैतिकता है, ताकि 
इस ज्ञानसे हम आध्यासिकताखूपी ब्रक्षके फखोका उपभोग कर 
से । आये, जाति-्पोति ओर दुआ-हूतकी कुरीतियोसे ऊपर 
उठकर हम अपने देशवासियों, ष्ोषतया कमजोर, निधन ओर दल्ति 
सोगोके रूपमे मगवान्‌की आराधना करं । 

आन रेवाघमकी हमे सक्से ज्यादा जरूरत है | मगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णकी आराधना ओर उनकी अनुकम्पा प्राप्त करनेकां 
यही सर्वोत्तम उपाय है । रा्टके उत्यानके च्यि यदी हम सव्रको 
ईसखरका आह्वान है । 


पक्र ----- 


वहुमुखी सतत उपासना 


£, ५१ 
हर जगह धम्मे आराधनाको वहत ऊँचा स्थान दिया गश 
ष दै । वास्तवे धमकी सामान्य परिमा पूजा ही है जिसमे प्राथना, 
५ न्यान, जप इत्यादि समी शामिल हँ। 
^+ 


आराधनाकी महिमाका बलान धार्धिक्र नेताओं ओर आचायेनि 
ह्वी नर्ही, वल्कि दूसरे महापुरूपेने भी करिया है । प्रधिद्ध वैज्ञानिक 
तया नोवे पुरस्कारक्िजेता अटैत्रिसप्तकेरटने टिता है-प्राथना 
उन सव शक्तियोमे प्ररलतम है, जिन्हँ स्नुष्य पैदा कर सक्ता है | 
जव हम प्राना कसते ह तो अपनेको उप्त असीम शक्तिपे जोड ठेते 
दै जो संप्ार-चक्रको धुमाती रहती है । प्राथना करते-करते ही 


यहुसुखी सतत उपासना 9) 


हमारी मानवीय कमयो दूर हयेन कगती है ओर हम जव उत्ते रै 
तो कुछ राक्ति प्राप्त करके, कुछ घुधरकर ही उठते है | हम जवं 
भी ईशरको अपनी मावभीनी प्राथनासे सम्बोपित करते हैँ तो हमं 
दारीर ओर आत्मा दोनोंको बेहतर बनाते है । सा नहीं हो सकता 
करि कोई ल्ली या पुरूष क्षणमर भी प्राथना करं ओर उसे कोई कामः 
न्‌ हो 12 

सी प्रकार महात्मा गँधीका कथन है- धप्राथना ही धका 
प्राण ओर सार है । अतः प्राथनादीको मानव-जीवनका केन्र होना 
चाहिये | प्रार्थना ही हमारे जीवनके कायेमि ग्यवस्था, शान्ति ओर 
आराम ङनेका एकमात्र साधन है । इस मार्मिक चीज सभाक 
लेनेसे वाकी दूसरी चीजें खुद समल जायेगी । 


आराधनाकी उपयोगिताके बारेमे साक्षी इतनी अधिक ओर्‌ 
प्ररु है कि हम उसे त्रिना संकोचक खीकार कर सकते; पर 
मे इतना अवश्य याद्‌ रखना चाहिये कि पूजाके अच्छे परिणामोको 
हमारे बाकी समयक सांसारिक काम यदि बढा सक्ते हैँ तो घटा 
ओर बिल्कुर न भी कर सकते है । मनुष्यका बहुत-सा समय 
ओर ध्यान तो इन्हीं कामोमे च्गता है । इसट्यि उसके आध्यासिक 
विकासपर इन कार्योना बहुत बडा, बल्कि निर्णायक प्रभाव 
होता ३ । 

नित्ययोग या सततयोग 

गीतामे बारी-वारीसे सभो प्रमुख योगोकी प्ररांसा की गयी 

है | इसल्यि प्रत्येक व्यक्ति यह दावा करता है कि गीताने उसीके 


श 


श्रा प्णक् द्यान्‌ 


८१ 


[1 
र 


1. यागक्रो प्रधानता दा है | पर्‌तु यह्‌ दावा सत्य 
द, कयोप गीतानि ्र्णने साफ-साफः का है कि को यहि 
चि स्म भौ मेता मजन कला $, मै भी उसी दंगसेसे 
भगदा । द अल्से मनुष्य जिन्त माणको भी अपनाता है क 
मि मे द्वौ | वह वात सम्म भी यती है, क्ये 
ग्रान संक्ुविनना, तानाश्रादी या साग्प्रतापिकताकी तो कलना 
भा नर्टा की जा कती । वह अवदय ही सावभौमिक्र तवा 
निप | वह अव्रश्य हा मनुष्यक्रो कुख-न-कु खतन्त्रता इ 
साती देता है क्रि वह भपना रास्ता अपनी रचि, योग्यता 
तया स्थितिके अनुसार खुद चुने । वह कंपी विरेष योग, पूजा 
वित्रिया सग्यरदायका प्रक्ष नष्ट ठे सक्ता, न वहं जन-साघारण- 
पर्‌ अपतम्भव्र कर्ते सद सकता है । ब्रह यह नह्य कह सुकता 
रि घृ गाय वन जार्यै या चमेटी युवे वन जाय | इसथ्ि 
वह यह भी नहीं कड सकता कि मजदूर या कारीणर लोगेका 
कल्याण ज्ञानी या संन्यासी वने विना हो द्यी नहीं सकता । 


गीताको ष्यानपूतंक पठनेसे पता चरता है कि गीताका परिय 
योग नित्य या सततयोग है, जिसपर उप्ते बार-बार जोर दिया है 
ओर्‌ जिसका अर्थं है -परमा्मासे, उसमे त्रिवि पटटुओसे अपने मन- 
वचन ओर कर्मदरारा हर समय सम्प, वनाये रलना । उदाहरणे 
च्यि गीते श्रीहृण्णने कहा है-- | 

हसथ्यि हर समय मुञ्चे याद कर ओर युद्र कर (८ | ७) 

इसय्यि हर समय योगम स्थित रह (८) २७) । 


वद्टमुखी खत॑सं पांसना भ 


जो अनन्यभावे नित्य-निर्तर भेरा विन्तनं करता है) जो 
, सदा अपना मन मुञ्चमे रगे रहता है, वहं योगी सहजं ही सुद्ध 
प्राप्तकरस्ताहै। (८ । १४) 


सततयोगके तिद्धान्तको मान लेनेके बाद यह ज्ञगड़ादही 
समाप्त हो जाता है कि कमयोग श्रेष्ठ है तथा ज्ञान, ध्यान तथा भक्तियो | 
सारी साघनाका अन्तिम फ भगवान्‌से निरन्तर पदधा ओर पूरी 
राक्तिसे योग स्थापित करना है । इस रक्ष्यको प्राप्त करनेके चयि 
किसर योग या किन विशेष योगोक्रा आधार ल्या गया है, इस्त बातसे 
जरा भी अन्तर नहीं पड़ता | निव्ययोगका द्वार्‌ हर्‌ व्यक्तिके च्य 
सुखा हआ है, चाहे उसका रोजगार, पूना-प्रणाङी या समाजे स्यान 
दु भी हो । 


केव सततयोगद्वारा ही मनुष्य मगवानूसे पूणं योग स्थापित कर 
सकता है, जीवनको ऊपर उहा सकता है ओर अपनेको परमासाका 
प्रतिबिम्ब बना सकता है | यदि भगवान्‌से रेकस्य केवक पजक 
थोडेसे क्षणोमिं होला है ओर बादमं दरया रहता है, यदि केवर मनको 
परमात्मासे जोडा जाता है, पर बुद्धि, हदय ओर हाथ उसके अदे्चोके 
विपरीत काम करते रहते है, यदि अदस्य, घुदूर, खेमं रहनेषालो 
ओर अगम ईशवरसे तो योग किया जाता है, पर हमारे चात ओर 
रहनेवाछे उसके जीते-जागते खरूपोको सताया जाता है, टकसयां 
जाता है या उनकी अवहेलना की जाती है, तो उसका योग मिलक 
अधूरा ओर क्षणिक होगा जौर यह वतानो बेहत कठिन होगा क्रि 


बहुमुखी ख॑त॑र्त डपांसना २७ 


जो अनग्यभावसे; नित्य-निरन्तर ` मेरा चिन्तनं करता है, जो 
सदा अपना मन सुङ्चमे रुगाये रहता है, वहं थोगी सहज दी सुद्ध 
प्राप्त करल्तादै। (८ । १४) 


सतेतयोगके सिद्धान्तको मान लेनेके बाद यह क्षगड़ा ही 
समाप्त हो जाता है कि कमयोग श्रेष्ठ है तथा ज्ञान, ध्यान तथा भक्तियोण । 
सारी साधनाका अन्तिम फर भगवान्‌से निरन्तर पक्षा ओर परी. 
राक्तिसे योग स्थापित करना है । इस लक्ष्यको प्राप्त करनेके घ्य 
किस योग या किन विशे योगोका आघार ल्या गया है, इतत बातसे 
जरा भी अन्तर नहीं पडता । निव्ययोगका द्वार हर व्यक्तिकै चल्यिः 
सुख हआ है, चे उसका रोजगार, पूजा-प्रणाली या समाजमे स्थान 
बुछछ भी हो । 


कवठ सततयोगद्वार ही मनुष्य भगवान पूण योग स्थापित कर 
सकता दै, जीवनको ऊपर उठा सकता है ओर अपनेको परमात्माका 
प्रतिविम्ब चना सकता है } यदि भगवान्‌से रेकास्य केवल पजक 
थोडेसे क्षणोमे होवा है ओर बादमें द्रूटा रहता है, यदि केवल मनको 
रमात्मसे जोडा जाता है, पर बुद्धि, हदय ओर हाथ उस्तके आदेशोके 

| विपरीत काम करते रहते है, यदि अदृश्य, सुदूर, खगेमे रहनेवारो 
' ओर अगम ईश्वरसे तो योग किया जाता है, पर हमारे चाये ओर 
रहनेवले उसके जीते-जागते खरूपोको सताया जाता है, टकययां 
जाता है या उनकी अवहेटना की जाती है, तो उसका योग विक 
अधूरा ओर क्षणिक दोगा जौर्‌ यह ' वतोनो वहत कट्नि होगा कि 


९६ श्रीङ्ष्णका आडान 


मनपस्षद योगको प्रधानता दो है | प्रतु यह दावा सय न 
है, क्योकि गीते श्रीकृष्णने साफसाक कहा है कि कोई फी 
चि जसे भी मेरा भजन करताठै, मै भी उसी ठगसेे 
भजता हर । हर ओरसे मनुष्य जिस माणको भी अपनाता है; १ 
माग मेरा ही है | यह वात समक्षम भी आती है, क्यो 
मगवानूमे संकुचितता, तानाश्ाही या सा्प्रदायिकताकी तो कल्पः 
भी नहीं की जा सक्ती । वह अव्य ही सावभौमिक्ष तय 
निक्ष है | वह अवश्य ही मनुष्यको कुख-न-कुछ खतन्नता इ 
चातकी देता है करि वह अपना रास्ता अपनी रचि, योग्यः 
तथा सितिके अनुसार खुद चुने । वह करपी विरोष योग, पूज 
विधि या सम्प्रदायका पश्च नरी ठे सकता, न वह जन-साधारण 
पर॒ अक्तम्भव कर्ते छद सकता है । व्ह यह मही कह सकत 
कि घोडे गाय नन जार्यं या चमेटी युखाव वन जाय | ईसि 
वह यह भी नहीं कह सकता कि मजदूर या कारीणर सोगोक। 
कल्याण ज्ञानी या संन्यासी बने विना हो ही नदीं सकता । 
% गीताको ध्यानपूवक पृनेसे पता चख्ता है कि गीताका प्रिय 
योग नित्य या सततयोग है, जिसपर उस्षने बार-बार जोर दिया ह 
ओर जिसका अथं है -परमात्मासे, उसके मिविष पहटुओसे अपने मन. 
वचन ओर कर्मदवारा हर समय सम्प वनाये रखना | उदाहरणे 
ययि गीताम श्रीङृष्णने कहा है-- 
हसच्यि हर समय सुने याद कर ओर यद्र कर (८।७)। 


इसथ्यि हर समय योगमें स्थित रह (८।२७) । 


वहुमुखी संतत उपासना ॐ 


जो अनन्यभावसे निप्य-निरन्तर मेर चिन्तनं करता है? जा 
सदा अपना मन सुञ्चमे कगये रहता है, वहं योगी -सहजं दी सुच 
प्राप्त करलक्ताहै। (८। १४) 


सततयोगके सिद्धान्तको मान ठेनेके बाद यह ज्ञगडादही 
समाप्त हो जाता है किं कमयोग श्रेष्ठ है तथा ज्ञान, ध्यान तथा भक्तियोग । 
सारी साधनाका अन्तिम फठ भगवानूसे निरन्तर पका ओर पूरी 
राक्तिसे योग स्थापित करना है । इस ठक्ष्यको प्राप्त करनेके स्यि 
किस योग या किन विशेप योगोक्रा आधार ल्या गया है, इस्त बातसे 
जरा भी अन्तर नहं पड़ता ! नित्ययोगका द्वार हर व्यक्तिके च्य 
सुख हा है, चाहे उसका रोजगार, पूजा-प्रणाङी या समाजमे स्यान 
बुछछ भी हो | 


केवर सततयेगद्वारा ही मनुष्य भवानूसे पूणं योग स्थापित कर्‌ 
सकता है, जीवनको उपर उठा सकता है ओर अपनेको परमाताका 
प्रतिनिम्ब ना सकता है । यदि भगवान्‌से रेकाप्य केवल पजक 
थोडेसे क्षणोमे होता है ओर बादमे द्रूटा रहता है, यदि केवर मनको 


` परमात्मासे जोडा जाता है, पर बुद्धिः हदय ओर हाय उसके अदेशोके 


विपरीत काम करते रहते है, यदि जद्द्य, घुदूर, खगम रहनेषाले 
ओर अगम ईश्वरसे तो योग किया जाता दहै, पर हमारे चात ओर 
रहनेवाले उसके जीते-जागते खरूपोको सताया जाता है, उकतयां 


जाता है या उनकी अवहेटना की जाती दै, तो उसका योग विल्ुक 


अधूरा ओर क्षणिक होगा जर यह वतोनो वेडत कठिन -होगा कि 


८ , ओीरष्णका जाह्न 


देसा न्यक्ति अपनी पूजाके फ़ठघरूप आध्यासिक उन्नति के ग 
अपने प्रिया-कखप ला निक्ियतकि कारण परतनकी भो जके! 
सतत ओर सम्ृणे योग तभी सम्भव हो सकता दै, जव जी. 
की समस्त तक्रियाओद्ात मगवानूसे सम्बन्ध स्यापित श्रिया जव्‌। 
इसके छ्य हमे अपनी प्रिचारघारामे आप्ढ पर्वतेन करना होगा| 
भगवतपरा्िकी साधनक ह्म विशा ओर उदार बनाना दोग, 
जिससे उपमे परजा, प्राथना, ध्यान, जप ओर भजन ही नहीं वहि 
जीवनोपयोगी सारे सांसाछि कायं भी दापि हो जार्यै | हत महत्‌ 
विचारका संकेत सी गीतामें मिलता है, जेसे-- 
अतः सदा अपने कर्तन्योको कुराठता ओर्‌ अनासक्तं होक 
करते रदो । अपने कम॑को अनापतक्तमावसे करके मनु 
परमात्मक प्राप्त कर क्ेताहै८(३। १९) 
कर्म कके ही जनक आदि मनीन स्िद्धिको प्रप 
क्रिया ।(३।२० ) तमजो इछ करे, जो दु खा; 
जो कुछ यक्गमे डस, जो कुछ दान दो, जो बुछछ भी तप्रया 
करो, वद सव मुञ्चे अपण करके करो ! इत प्रकार वैरा 
योगम आसीन होकर कमक शुभाञ्यम फटोके वन्धनसे मुक 
होकर तुम सुद्े प्राप्त कर्‌ खेगे । ( ९ । २६, २८ ) 
अपने-अपने कामम अनुरक्त ओर तल्टीन होकर मुष्य पर 
तिदधिको श्रप्त कर वाह! निससे सव मूतोका प्रु 
इभा है, जो सारे संसारम पेखा इंआ 2, उस (पाता) 
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अपने क्म ( कतेव्य ) द्वारा उपाप्तना करके ङु मनुष्य 
पूणेताको प्राप्त कर केता है । ( १८ । ४८, ४६ } 


गीताके अनुसार यज्ञके भ्रतयेक कायम शर खयं उपस्थित 
है, अर्थात्‌ प्रत्येक एेसे कामम जो समाजके व्यि उपयोगी है अथवा 
संसारी व्यवस्था बनाये रखनेमे सद्ायक है (४ । २४) । सच तो यह 
है कि ईश्वर ही रेसे सव कार्योका महामोक्ता है, (५ । २९, ९।२४) 
ओर अन्तमं उन सवका ठम भी उसीको पर्हैचता है । इससे यह 
बिल्कुल स्पष्ट है क्रि जनसेवा सारे काम पजा, जप॒ ओर ध्यानके 
ही समान परमात्मासे योग कराते है | 

ई्रफे विभिन्न पश्च 

परमेश्वर निःसदेह आप्मा है ओर इस्तका यह पक्ष मनुप्यकी 
इन्ियो ओर बुद्धिकी पर्हचे परे है । अतः आत्मके रूपमे मगवानकी 
आराधना, प्राथंना, जप, ्यान ओर पूजा करके ही की जा सकती 
हे । यह सत्र पूजाकरे परम्पराणत तरीके हँ ओर जन-साधारणकी यह 
घारणा बन गयी है करि केवर इ्हीके जास्थिसे मनुष्य मगवानकी पूजा 
कर सकता है । सभ्ची बात तो यह है निं यह साधनाए्ः मनुष्यके 
व्यि आवदयक तो हैँ पर्‌ काफी नही; क्योक्रि परमेश्चरके दूसरे 
महस्वपणे पक्ष भी है, जो मानव-जीवनका पाटन, पोषण ओर 
नियन्त्रण करते हँ ओर जिनके स्मि दूसरे ही प्रकारकी साधना या 
आराधनाकी आवद्यकता है । 


जिस परमेश्वरे इस ससारकी सषि की है, वह अवय दी 
"सकी भखाई ओर उनतिमे बडी रचि रखता है । बह सभी प्राणिर्येखि 


३० -आ्रीकृष्णका आदान ` ` 
माता-पिता ओर ग्तरिकी भति प्यार कता है| इसल्यि वह 
खभावतः उन टोगोको पसंद करता है, जो अन्य प्राणियोसे प्रेम 
करते ह, जो उनकी सेवा करते है, जो संसास्को न्दर ओर सुखमय 
बनाते है । परमपिता परमेश्वरो अपने व्यि कुछ नहीं चाहिये 
इसय्यि उसे प्रसन्न करनेका एक सहज उपाय यह है-जिन्दे वह प्यार 
करता है, उनकी सेवा की जाय | दूसरी ओर्‌ यह भी अच्छी तरह 
समज्न ठेना चाहिये कि वह इतना वि सी दूसरेसे नाराज नहीं होता, 
जिहना उन रोगोसे होता है जो दूसरेका अहित, अनादर या उपेक्षा 
कप्ते हैं | 
भगवान्‌ हमारा माता-पिता तो है दी, संसारका शासक भी 
है । इस नाते वह दुनियामे कानूलकी व्यवस्था वनाये रखता है ओर 
धर्मका संरक्षक है । सृध्के सुचाररूपसे चटनेको वह इतना मद 
देता है कि यदि आवद्यक होता है तो सननोकी रा, दुजनोके 
नादा ओर धम्वपे पुनः सस्थापनाकरे स्यि खय प्रध्वीपर्‌ अवतर 
केता है | ईश्रके साम्रास्यमे हमे अच्छे नारस्कि वनकर रहना 
होगा । उरुके विधि-वधानकी यदि हम अवहेटना करेगे तो अवदय 
ही हमे दण्ड मिलेगा | 
सृष्टिक रुचाटनके च्य ईश्वरम हर ध्यक्तिको बुछ-न-ठुछ 
~यम सुपुदं कर रखा है ¡ वह इस बातका वदरत छ्याठ रखता है कि 
` हर कोई अपने-पने कामो वुंश्ता ओर दमानदारीसे सम्पाढन 
करं ¡ जो अपने कायमें दि, वेपरवाही या दाख्नयेर करते है” 
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भरकृतिके नियम तरिना ्रिसी द्वियते उनको खवर क्ते है । हमारे 
देशमे बहुत-से लेगोकी यह धारणा बन गयी है करि भगवान मनुष्य- 
को केवल धार्मिक कतव्य ही घुपुदं क्रिये हे । जैसा ऊपर समञ्ाया 
गया है | हमारे शाखोने इस बातको स्पष्ट कर दिया है किं मनुष्यके 
सारे कम्य मगवानके दिये ए है, भगवानकी पूजा है ओर भगवत्‌- 
प्रतिक साधन हैँ । जोषित मनुष्य ही भगवान्‌का मजन कर 
सकता है । इसलिये जीवनको बनाये रखना प्रत्येक न्यक्तिका परम 
कतव्य है | 


अधिकांश लोग परमेश्वरको सगुण, साकार अर्यात्‌ एक व्यक्ति- 
विशेषके रूपमे पूजना पसंद करते हैँ जो उनकी रक्षा करता है ओर 
उनकी प्राधंनाओंको हुनता है । किंतु सच तो यह है कि सव्ञ ओर 
सवेदाक्तिमान्‌ होनेके कारण परमेश्वरो न तो खय कोई काम करनेकी 
ओर न कों आज्ञा देनैवी ही अवश्यकता है| उसकी असीम 
शक्ति, जिसे हम प्रकृति कहते है, उकीक्ने बनाये इर अट तियपेके 
अनुसार इस ब्रह्मण्डका निर्माण ओर संचारन करती है ओर इस 
कायमे परमेश्वर न तो हर समय अदे देता रहता है ओर न 
निरीक्षण ही करता रहता है । 


गीतामे कहा गया है -- चपि मै इस सं्ारका करता हतो 
भी सुक्षे अकता जन ( £} १३ ) } मेरे निरीन्नणमं प्रकृति सारी 
चराचर-सुष्िकी रचना करती है । इसी काएणसे ससारचक्र धरूमता 
रहता है । (९ । १० ) वह सचमुच देखता है जो यह देखता 
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है कि प्रकृति ही सारा काम करती है ओर पुरुप ( पए्मासा ) 
कुछ भी नहीं करता" । ( १६३ । २९) । 


यह बड़ा अजीव वान है कि चैतन्य पुरुष तो खय वुः नदी 
करता ओर्‌ उसकी ओश्से सारा काम प्रकृति कप्ता है जो कि जड 
अर्थात. निर्जीव ओर भावनाङ्न्य है । जो शक्ति मनुष्यको दंड अथवा 
पुरस्कार देती है, बह पुरूष नदीं वरन्‌ जड प्रकृति ही है । प्रषु या 
परमात्मा यह निर्णय नही करता क्रि किसने क्या काम किया ओः 
क्रिसको स्या फर मिलना चाहिये | यह सइ काप प्रकृति करती 
है ८ ५ । १९ ) वास्तत्रमे तो श्रीकृष्णने यह विश्वास दिल्या हे कि 
वे सव्मे समानरूपसे विद्यमान हँ ओर उन्दे किससे न तो 
रागदहैनद्वेप(९।२९) । 


प्रकृति ई्वरहीकी सत्ता-विधि-प्रगाटी है । उक्तके नियम 
सनातन, अटल ओर्‌ सावभौम है । उ खचाखिति हँ | मावना-विदीन 
होनेके कारण प्रकृतिपर प्राथना, विनती या मैट चढानेका कोई अरर 
नही पड़ता । प्रकृतिको वशमे करनेका एक यही तरीका है कि उक्ते 
नियमोका पता छगाया जाय ओर उनका प्राहन क्रिया जाय | जे 
उसके नियमोको जान या अनजानमे उच्टद्धन करते है, वे सभय 
अनेपर आप-से-आप ओर विना किसी चेतावनीके अवक्यदही 
सजा पाते हं | 


मानव-जीवन प्रकृतिकरे साम्राज्ये आता है ओर इसच्िये प्रहृतिके 
नियमसे पूरी तर वेधा रहता है । इन नियमोकी मयादाके 
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` अंदर ओर उसके अनुसार काम करये मनुष्य सव कुछ प्राप्त कर 


मसे | 
सकता है ओर इन नियमसे छट पानेका प्रयास करना व्यथ है । 
¢ (र है न 
प्राथना, जप, ध्यान आदि आताको वर प्रदान करते है, पर उनके 


` साथ-ही-साथ हर वज्छनीय पदाथको पनेके जो आजमाये हए 
` प्राकृतिक तीके है, उन्हे भी अपनाना चाहिये । चैतम्यपुरुष ओर 


किष 


७1 


निजीव प्रकृतिके बीच कामके बटवारिको अच्छी तरह समन्च ठेना 
चाहिये ओर उनमेसे प्रसयेकके अधकारका उचित टंगसे सम्मान 
करना चाहिये । प्रकृतिके नियमोको समुचित महत्ता देनेसे परम 
पुक्षकी सत्ता या आराधनाका माहात्य कदापि नहीं घटता; क्योकि 
्रकरृति भी तो आखिर भगवान्‌का ही एक रूप, पहट्‌ या सेवक है, 
उससे अल्ण या खतन््र कोर चीज नो नहीं | 


सवत्र धम॑पर यह धारणा छायी हई है किं पश्पएगत दंगसे 
ह्घरकी पूना करनेमात्रसे ही ईश्वरके प्रति मलुष्यके सारे कल्य 
पूरे हो जते है एवं मेोक्षकी प्रापि हयो जाती है। यथाथमे यह 
एक मतिभ्रम है ओर यदी मनुप्यके सारे पापो, कष्टो, गदीवी, 
एवं धम॑के नामपर युद्ध तथा हत्याकां्डोवी जड है । क्योफि जव 
यह मान ल्या कि प्र॒जा, जप ओर ध्यानदीसे सव कुछ मिक 
जाता है तो नेकी, सदाचार, सच।ई, मानदारी, कतव्यनिष्ठा ओर्‌ 
परोपकारी आवदयकता ही क्या रह गयी । पसा धर्म-अधमं ओर 
अनीतिका पोषक वन जाता है ओर यही कारण है कि ैसे-जैसे 


£ धार्मिक गतिविधियों बदृती जाती है उससे भी अवरिक तीत्रगतिसे 


समाजमें भ्रष्टाचार ओर अप्याचार्‌ बढता जाता है | 


+ 


2 श्रीकरप्णकरा आदान 


मर्वाच दव 

गीताम कर घुन्दर तुरना की गशरी है | उनमें तत्रते मीः 
यट व्ित्रण हं; जित्तमें सर्वोच्च दत्र ओर्‌ अन्य वेवनाओं (७२ 
२३५०. | २५ ) अच्यक्त अर परम अन्चरक्त (४) १८-२२। 
तथा पुस्ण अर्‌ पुम्पोत्तम (१५। १६-१८ ) की तुलना 
गयी है धीर जक्मं श्रीकष्णको सर्वत्र दव वतलया है भैर. ^ 
वि्चगटपका दद्चन करवा हैः | 

गीता लिमा है “जिप्तकी बुद्धि वाक्तनाओके वश्च है ३ 
अन्य दवताओकी उपास्नना करते ह । वे अपनी प्रकृतिं ५९ 
अनेक वाहरी साधनाओका आश्रय ठेते ह (६।२०); नत 
युद्धियोको सीमित दी फक प्राप्त होता है | देवताओेकरे उप्त 
देवता्ओको प्रा करते दै, परतु मेरे ठउपास्क रेफ 
प्हुचते हं ।' (९ ।२३ ) 
जव उच्चक्षम देधकी उपासनासे ही मेक्षप्रपि हो सी 
तव॒ उनम तथा अन्य ठेवताओमे ओर उनकी उप्ता 
योम जो अन्तर है, उसे स्य्टरूपसे समच ठेना शी 
श्यक हो जाना है | 
अधने धमंके संसखापक तथा अन्य नेता्ओंकी प्रशं क 
तथा दूसयेकी बुराई करनेका तो धार्मिक कषेत्रम लिन दही है। 
कितु श्रीक्ृष्णका यह तरीका न था | उन्होने साठीनतक्र 
उपदेश दिया ( १६।३ ) ओर उक्तपर अमर भी क्रिय। 

गीतोपदेदाके समय वे अजुनके र्यके सारथी ये । फ 
काय उनको आयु ओर म्यादकिं बिल्कुर अयुरूप न था। 

# 


य १ 1, # 


ॐ 
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अनेक दूसरे महपणे अवसरोपर भी उर्ोमे सवेच्छासे छोटे दायित्व 
समले । वास्तवमे भीतम भी उन्दने विष्णु, इन्द, शंकर, दुवे 
अग्नि, वरुण, यम आदि अनेक देवताओसे अपनेको अभिन्न कडा 
है (१० | २०-२४) । सते स्पष्ट है कि सर्वोच्च देव ओर 
, उसकी आराधनाका गूढ अथ कु भौर ही दै, जिसकी खोज हमे 
यत्नपूर्वक करनी चाहिये | 
परम देव निश्चय ही भन्य देवताओंसे पद ओर अधिकार 
बढ़कर है । उनका पारस्परिक सम्बन्ध वैसा ही दै जैसा पूणेका 
भपने खण्डोसे अथवा प्रतन्य-सच्चालक्रकर अपने अवोनख्य विभागाभ्यक्षोसे 
होता है । अल्प देवताभके अधिकार ओर नेत्र सीमित है। 
चूंकि वे विप गुणों या शक्तियोके खामी है, उनकी आराधना उन्हीं 
चीजोकरे व्यि की जाती है ओर वही चीजें उनसे मिर सकती हैँ । 
हव्य उनकी उपासना एक तो सकाम, दूसरे अल्प फर देनेवालीं 
होती है । परमशान्त अथवा समप् पूर्णताको केवल धन या विधाके 
देवताकी पूजसि नहीं प्राप्त करिया जा सकता । 
खयं गीताने सर्वोच्च देवके विशिष्ट लक्षर्णोको विल्कुर स्पष्ट 
कर दिया है ¡ उदाहरणाय वह कहती है-- 
यह सभी कु वघुदेव है  ( ७ । १९ ) 
मेरे अतिरक्त ओर कुछ भी नह है । (७ ७) 
मे प्राणीमन्रका शास्त आदित ह । (७ । १०) 
/ मै समस्त प्राणि्वोके हृदयम स्तं आत्मा हँ । मे ही सब 
प्राणियोका आदि, मध्य ओर अन्त द| ( १०२०) 


11 


श्रीक्कप्णक्त आद्यन 


९५१ 
४ १॥। 


जीवमात्रकं उारीपं रहनेवाखे अमि वनफ़र्‌ अर्‌ प्रापु 
सयुक्त होकर मेँ ही चार प्रकारके आहर पचता रं । (१५१५. 
अनने श्रीकृषणके विश्वद्यके वणनमे छन्दं वतोकी ए 
की है-- 
प्रमो! ते आपके शरीरम सभी ठेवताओं ओर विमिनन प्ररि 
सदवह्टको च्खता द्व । ( ११। १५ ) 
आप ही अनन्त खल्पोमे सरे ब्रह्मण्डमे व्या है । (११।२५ 
आप॒ स॒र्व व्याप्त है, इस्यि आप दी सव कुछ है । (११४०) 
सर्वोच्च देव ही उच्चनभ अग्यक्त हैँ । जो अःक्तप दृच्वि 
क्षि उनम न केवर अन्यक्त व्ह रितु सन्त व्यक्तया प्र 
आण्ट्का मी समत्र है । (८1 १८, २० ) इपर तद पुमो 
पस्य ओर प्रकृति दोनो निहित ह । (१५। १६.१८) सर्वव ते 
वही है, जित्तमे सप्त प्राणियोका निवत है ओरजो सवन क 
(८।२२)। वड कठ अपमा डा नड वन्‌ जइ-प,ि 
विधान, ताप, प्रकादा, वित्‌, प्राण ओर चेवनामी हं। 8 
देवताओमे एकमा उसीका प्पूण चरा च जातत प्रण तादात्थ ६। 
प्राणी-मात्रसे एक हो फर वही उन्न आ गराह्वार्मो, म्ना ओर, 8 
टुःखका भागादार्‌ वनता है | 


१ 


| 


मनुष्य जो कुछ भी अपने सह नीवियोके साय करता है क 
खयं परभदेक्के साथ ही करता है । इपल्मि सर्मेष्वकरो उरण 
केवट कमकाण्ड, जप, ध्यान ओर प्राथनातक ही सीमित नदा 
सकती । उसमे सेक-क्ितमे गहरी सुरुचि, सव प्राि्ोके 
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श्रद्धा ओर उनकी सप्रेम तथा निःखाथं सेवा भी अनिवायेरूपसे 
शापिठ की जानी चाहिये । पूजा ओर सेवाकरे योगसे ही परमपुरुषकी 
सच्ची उपाक्तना बनती है ओर इसीसे मनुष्यकी आत्मोन्नतिं निशित 
हो सकती है । 
सकाम मावसे की इई सारी साधना छोटे देवताओकी उपासना 
है । केवर निष्कामभावसे अर्थात्‌ पराथं॑की हई उपासना ओर 
कमे ही सर्वोच्च देवी आरावना है । गीताम श्रीकृष्णकी पूजा- 
अ्यनाकी वार्वा प्रेणा इसी अथमे की गथी | प्राणीपात्रकी 
भमखामे आनत होना इस उपासनाका वशेषप ङ्क्षण है | 
(५ ।२८५१२। ४)दसीष्यि श्रीकृष्णने वताया किंसव योगियेमे श्रेष्ठ 
वह्‌ है जो दूसरोके दुःख-सुखको अपना मानता है । (६।३२ ) 
सदाचारी भक्तोमे सर्वोत्तम ओर प्रमुका परम प्रिय बह ज्ञानी है,जो 
सवत्र ज्ञानके ध्येय अथवा परमात्माहीको देखता है (७ | १७, 
१८; १३ । ११) । यह अनुभूति किं सव कुछ वाघुदेव ही है, 
विश्छोको ओर वह भी अनेक जन्मोके वाद ही प्रप्त होती है। 
(७1 १९) 
उपासनाकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति 
प्राथना, जप, ध्यान, स्तुति तथा पूति एव अन्य प्रकारके 
सकेतोकां पजन ईशवरोपासनाकी जानी-भानी पद्धतिर्या है । इनमेसे 
एक या करको हम अपनी रुचि ओर घुविधाके भनुसार अपना 
सकते है । योप हम दो अन्य वरिधियोकी चर्चा करे । जिसकी 
रिक्षा हमारे धम-रनयोमे दौ गवी है ओर जो सतत या पणे योगके 
ल्य बड़ी उपयोमी है | । 


२८ श्रीक्ष्णक्रा आह्वान 


एवा प्रसु-रण है । हर समय ओर जितनी कर हो 6 
उसको याद करो । अतीतकी कृपाओं ओर वतमानके प्रयेक ४ 
अनुग्रहे ल्यि उसको धन्यवाद दो । अपनी समस्याओंके हर क्ते 


स, ¢ € ह = (~ 1 
छससे सहायता ओर माग-दशनकी याचना करो, कव्निछीः, 


उससे धीरज ओर प्रोरसाहन प्रप्त करो । प्रलोभनोसे क्चनेके हिः 


राक्ति ओर भूकचूकके घ्य उससे क्षमा मगो । गीताम कहा है ¦ 


"र समय मेरा सरण कसो जौर संघपं करते रहो ।" 


दूसरी विपि यह है कि मन-चक्षुसे प्रत्येक स्थल ओर व्यि 
्रसु-दरोनका अभ्यास करो ] अपने सम्पकमें आनेवालि प्रत्येक व्यति) 
उसको देखनेकी चेटा करो । ` देसा करना मनको प्रसमे केर 
करनेका उत्तम साधन है, जित्तपर गीताने बहुत जोर दिया है- 


“जो सुञ्चको सवत्र दखता है ओर सव्रको मेरे भीतर देखत हं 
मै उ्तकी ओर वह मेरी दृष्टिसे कमी ओश्चक नहीं हयत। 
(६।३०) जो एकत्वकी भावना करके सव प्रायः 
विराजमान मुञ्च ( परमेदवर ) को पूनता है, पेसा योगी क 
भी रे, सुक्षये ही वास करता है । ८६ । ३१ ) वाक 
वही देता है जो समी नश्वर प्राणिरयोमिं अविनाशी म्ह 
्रमुको देखता है । ( १३ । २७ ) सवमे समानरूपसे प्र 
वास देखकर वह॒ आत्माका आत्माद्रारा हनन नहीं क, 
जिससे वह परम गतिक प्राप कर लेता है । ( १३।२८) 


( 


यह तो स्पष्ट ही है कि प्राणीमात्रमे प्रयु-दरान करना बात 
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तभी योगोका योग है । इत्ते ज्ञान, ध्यान, शक्ति ओर कमे सभी 
तमाति हो जति है } इसमे मन, बुद्धि, दि, विचार, भावना, ङ्च्छा, 
शक्ति ओर हाथ सभी पवित्र हो जति है | यही नित्ययोग, सतत- 
योग या पणयोग है ।*' 


आदिदंकराचायके अनुसार ध्याना वास्तविक उद्देश्य भी 
यही है । अपनी पुस्तक अपरोक्षानुभूति बे कहते है, “सामान्य 
टृषटिको ज्ञानद्धिमे बदरकर विश्वको ब्रह्मरूपमे देखना चाहिये । 
यही स्वे्छष्ट टि है, वह नही जो नाक्रकी नोकपर केन्िति की 
जाती है! मन भटक्करे जँ भी जाय, वहीं बरह्मकी असुभूति 
वारनेमे मनको स्थिर करना सर्वेष्व कोटिकी धारणा है }' 


भागवतके अन्तमे उद्धवने श्रीष्णक्रो बताया कि जन- 
साधारणके चिये राजयोग अव्यन्त कठिन है । उसमे हताश दी द्येना 
पडगा । इस्मि उन्होने परमात्मातश्न परहैचनेका सरर, घुगम मागे 
पूछ । श्रीटरष्णने उत्तर दिया कि “मगवत्‌-प्र्तिकरा सर ओर सहज 
उपाध प्रमुकै दिपै सारे कापि करना ओर काम करते समय प्रमुरो 
याद्‌ करते रहना चाहिये | उन्होने अपनी समग्र शिक्षाका सारांश 
` हन स्रणीय शन्दोमे वताया 


समी प्राणियोमे मन, वचन ओर कमंद्रारा ८ परमात्साको ) 
ही देखना ओर उसीक्षे अनुसार आचरण करना मेर विचार्से 
सर्वोत्तम उपास्तनाकरी विपि है | 


च कन त क = = 


उक्षटताका दिष्य क्न्देरा 


हमारे शाखोकी एक बहप्ल्य शिक्षा, जिसे हम मूर गये ह 
यह है किं जीवनको तेजखी ओर कीर्तिमान बनाया जाय | वैदोक 
पिं वारंवार महानता-परापिक्े व्यि प्राधना करते ये । “र सञ्च 
तेजली बना", “तेरे बनाये हृए सूर्य, चन्द्रमा, परध्वी, आकाशा, समुद्र 
ओर खगं सदैव महानता-परा्तिमे मेरे सहायक सिद्ध द्यो 1" 

गीताम तो विमूतियोग नामक एक परा अध्याय हवी है जिसमे 
श्रीकृष्णने हर कषेत्रकै सर्वोत्तममृतकी प्ररंसा करनेके ल्य अपनेको 
उससे एकरूप वताया है । “पै अचर वस्तुओमे हिमालय, 
नदियोमें गहा, वृक्षम कल्पवृक्ष, गायाम कामधेनु, ऋषयोमें व्यासः 
गाथकोमे चित्ररथ, सेनापतियोमे स्कन्द, रापकोमें यम, सुनियोे 
नारद, योद्धाओम राम ओर मनुष्योमे राजा ह | भै महान 
महानता; विजेताकी विजय एवं ुशील्का शील द| मे समी प्राणियोमे 
जीवन तथा तपल्धियोकी तपस्या ह |! 

विभूतियोगका प्क सिद्धान्त श्रीकृष्णने इन राब्दोमे वताया है- 
८“जिस किसी प्राणीमे भी तेजलिता, अच्छाई, वैभव, शाक्तिं एव 
शोय दिखायी ठे, उसे मेरी ही अन.त विभूतिका होदा-सा अ 
समञ्चन चाहिये 1 


ए) 1 


ऋः कः 
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र्थे वगम स्ेत्तिम व्यक्तिफो आदर देकर शरीक्ृष्णने मानव- 
मात्रको उत्कृएताका दिव्य पाठ पाया है । गीता सभी साधकौको 
ख्णिम कायं ओर यशोपाज॑न करनेकी प्रेरणा देती है । इस विषयमे 
को शंका न रह जाय इसि श्रीक्ृणाने अजुनको अपना विपद्‌ 
खल्प दिते इए साफ-साफः कह्म---“अतः यशी बनो, अपने 
दातरुओपर षिजय प्राप्त करो ओर समृद्धिशाटी राज्यकां उपमोग 
करो |° 

आधुनिक विचारकोने भी अनुपम योग्यताकरी प्राप्तिपर्‌ वहतत 
बक दिया है! हमसनका कहना है- भ्यदि को$ व्यक्ति अपने 
पडोसीवी अपेक्षा अधिक घुन्दर पुस्तकं ट्ख सकता है, अधिक 
प्रभावश्चाढी प्रवचन कर सकता है या अधिक वद्रिया चृहैदानी 
वना सकता है तो संप्रा खण पैदल चष उतङे दलजेक्तकं 
जनेके ल्य राक्ता बना दंगे | 

ससी प्रकार स्पेटमाडनने कहा है--“तकरि्ठी कार्यको विशेष 
निपुणताके साथ सम्पन्न करनेमे एक अप्व सैन्दय है । रेखा जान 
पडता है वि मनुष्यश्षी रचना ही विशिष्ट योग्यताङ्गी प्रा्िके च्ि 
इर्‌ है ।') 

मनोवैज्ञानिक डँ० र्क्पि ठिदिते ६ “एक प्रमावशाखी 
व्यक्तिके ल्यि कई प्रकाए्को योग्यताकैे साय वु क्षत्रोमे 
अपेश्नाकृत ओर एक कषत्रम स्पटख्पसे श्रेष्ठता मी आवस्यक है । 
युल्य शरेष्ठा रोजगार कषेत्रम ओर दूसरी रष्ठनार सेक-कूद, किसी 
मनपद काम या सामाजिक कलाभमें हो सकती है ] श्रेष्ठता प्राप्त 
करनेक्री भदत ही मवी सफक्तके स्यि तैयारी है ।» 


४२ श्रीकृष्णका आद्धान 


कर्मयोग ओर पिभृतियोग 
गीताके अनुसार कायम कुशट्ता योगकी एक परिपा 
ओर श्वीकरष्णको वही भक्तप्रिय है जो दक्ष है। कायुश्तमे 
दो पक्त है-- आध्यासिक थर लौकिक | 


आध्यामिक निपुणताका सार निःखार्ता अथवा परा 
है । कामको भगवान्‌की पूजा या मेढ सर्क्चकर या सव प्राणियोकी 
भल ट्य करना, अपने हितोकी अपेश्चा उनके हितोका अधिक 
्यार रखना जिनको हमारे कामसे यभ पर्हुचना है । हडताट, 
नियमानुसार या धीमे काम करना, कम-से-कम काम अर अधिक-सं- 
अधिकः वेतनी निरन्तर मोग उतनी ही अनैतिक एवं अधामिक है जितनी 
पि प्राहक या श्रपिकवगका सयोपण करके धनवान्‌ वननेको आदत | 


लौरिक दिसते मी काम संतोपजनकर टगसे पिया जाना चाहिये) 
सतवसे पटी आवद्यकता तो यह्‌ है कि काम साफ-पुधरा ओर शद्ध हो 
ओर उसमे उव्यां न हो । दूसरे, छद्रताके साध-त्ाथ काम तजीसे 
भी किया जाना चाहिये । सामान्यतः जो कायज्ुशाक है क 
कामको तेजीसे करता है ओर कामम सुस्त होना अयोग्यताका 


~ ही चोतक है। 

दक्षताका एक रक्षण यह्‌ मीहि कि श्रम) घन एवं वस्तुक 
उपयोगमें मितघ्ययता बरती जाय । एक घुथोग्य पुरष विना धक 
महसूस किये च्वे अरसेतक काम कर सकता है | वह अपने सम्य 
वल तथा अन्य स्ाधनोका पूरा-पूरा सम उघता है । कह आतागीरे 
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दूमसेका सहयोग प्राप्त कर केता है ओर इत प्रकार अपनी 
दाक्तियोको बढ ठता है | 

कुशख्वाकरा सर्वोच्च अंश मोलिकरता, अन्तरेण ओर आविष्कार 
है । जो सचमुच निपुण है वइ लकरीरका फकीर नहीं होता ओर 
न कृमिको पुराने दरेपर दी चता रहता है } अषितुः वह॒ काम 
, करनेके नित नये, अच्छे ओर सरल तरीके खोजता है, नये पदार्थोका 
` तिमांण करता है ओर हेरा उन्ति तया घुषारके कामम लगा 
` रहता है । वह दस वषे, बीस वै, वल्कि पचाक्त वषं अगेकी 
सोचता है, उस्तके ल्य योजना वनाता है ओर अपनी संखा 
तया अपने सपाजको पहलेकी अपेश्ना अपिक्र घुषी ओर सम्द्र छोड 


जाता है । कामम मोल्किता, बुधार ओर नवीनत्ता नेते कमेपोग 
विभूतियोग बन जाता है । 


समस्त रेश्वथकरे खामी योगेश कर्ण साधारण योग्यताते संतुष्ट 
नही होते 1 बे अपने भक्तोसे उच्च कोटिश योग्ता्री अपेश्रा करते 
है | धन्यहैवे लेग जो कमोगका अनुसरण करते हँ ओर अपने 
श्रपसे समाजकै दँचेको बनाये रखते है । परंतु उनसे भी अविक 
मल्यवान्‌ वे थोडे-से पुरुष ह्येते हैँ जो विभूतियोगका अनुप॒रण करते 
है, जो वीर, नेता या महामानव है, जो संसारके कल्याणे महखप्रण 
योगदान देते है, जो मानव-नातिक्रै सुख, ज्ञान तथा सम्पत्तिका 
विशेष रूपमे संबद्धंन करते है ] ` 

शक्तियोका विकास 

योग्यताका विका, जिक्तपर उदो ओर मीने वहत जोर दिया 

है) व्रिकराप्वादका मूढ सिद्धन्त है । मनुष्य-नीवनका प्रारम्भ एक 


४ भीष्णका आडामन 


वीजकै रूपमे ह्येता है, जिसमे अनेक प्रकारकी राक्तियों शि 
रहती है, वह्‌ शक्तियाँ व्यव्ितके बाहर आनी चाहिये ओर उनका 
सदुपयोग होना चाहिये । पेपर करना व्यव्ति ओर समाज दोन 
उत्कय तथा सुखके लिये आवश्यकः है | 

खामी विवेश्नानन्दने टिल है--^्त्येक आत्मामं अनेक दैवी 
राक्तियां छिपी रहती हे । आन्तर्कि एवं वाद्य प्रकृतिको वामे करके 
कपि इए देवत्धको प्रत्यक्ष करना हयी जीवनका उद्देश्य है ।” 

योग्थताके विकास्तकी सम्भावनाएं प्राय; अक्षीम हं | वड-बडे 
विदान्‌ भी यदि विनम्रता ओर्‌ सच्चे दिङ्से प्रयत्न करे तो अपनी 
विदरत्ता ओर सृञ्च-वृञ्चको वट सकते हैँ । वोद्धिक विकापर्मे आयु भी 
वाधक नही । शारीखि विकास तो अवेडावष्यामे रुक जाता है) पर 
चौद्िक विका बृद्धवस्था्मे भी जारी रखा जा सकता है  मस्तिम्कको 
अन्तक जागृत एवं विकासशीर दशाम रखनेके दो उपाय है-एक 
तो उसको कठिन कामम लगाना, दूसरे, को$-न-को नई चीज 
निरन्तर सीलठे रहना । 

परसिद्ध मनो्ैज्ञानिक विल्यिम जेम् कहा कता याकि 
"सामान्य व्यवरित अपनी मानसिक क्षमताका केवल दक्षो माग ही 
विकसित वरता है |» उन्होने छ्खा है “जितना हमे चाहिये उक्ष 
तुख्नामें हम केवर आधा ही जाम्रत्‌ है । हम अपने मानिक २ 
शारीर साधनोका एक अल्पाश्च ही उपयोगे छते हैँ । मोटे तौसर 
यह्‌ कहा जा सकता है कि जन-साधारण अपनी सीमाओसे वह्ष 
ही नीचे अपने जीवनको व्यनीत करता है । उसक्रे अग्रि 
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भँति-मोतिवी रात्तियोँ रहती है, जिनका वह कभी प्रयोग दही 
नहीं कता | 


नोवे ॒पुरुस्कारविजेता ड० अर्शस वौरख्का कहना था 
वि लूटे, जवान, विद्वान्‌ तया अनपढ सभीका यह परम कतव्य है 
विः अपनी मानसिक शवितयोका यथासम्भव विकास कर । समी 
अपनी सुषुप्त शवितयोको जगा सकते हे ओर यह क्रम वुढपिमे भी 
चाद रा जा सकता है । बृद्धावस्थामे, जव कि शरीरकी सहज 
्रियारं मन्द पड जाती है, चेतना ओर भी गहरी, विस्तृत तथा 
खच्छ बन जपती है ओर बेद्धिक, नैतिक त्रिया बरावर जारी रह 
सकती है 


इस विपयमे भ॑ग्रेजीकी एका मघुर कविता है, जिसका भापान्तर 
इस प्रकार है-- 


प्व॑तकरे उक्ंग दिखर पर; यदि तस्वर नही वन सकते । 
तो नीचे घाटीके भीतर, सुन्टरतम एक आड्‌ वनो ॥ 
गर साडी बनना दहो दुष्कर तो फिर कौम घास वनो । 
अपनी गीतट हरियाली; राजमागं सुखमय कर दो ॥ 
राजमागं नही वन सकते तो पगडंडी दही वन जाञ। 
सूयं नही वन सकते हो यदि, तो तारा ही वन जाओ ॥ 
न्ाकार नदी सेवसे हीः मानवको गौरव मिलता है । 


= [= 


तेम चाहे जां ऊ भो हो, उस क्षेत्रे सवे श्रेष्ट चनो ॥ 
क ६. 
श्रता प्रक्र 
चमत्कार दिखानेवाटी असाधारण या अदोकिकः शाक्तियोसे हम 
वहत प्रभावित होने रै, यथपि उनसे बहुत थोड-से टोगो ही लम 


दि श्रीङरष्णक्रा आह्न , 


पर्हुचता है । इसके विपरीत, हम उन सामान्य सक्तियोकी ओर क 
करम ध्यानं देते है, जिनका विकास यप्ताधारण दर्जेतक किया ख 
है ओर जो हमारे ज्ञान-भण्डारको विस्तृत करती हँ तथा मनुष्यप्र 
जीवनको अधिक घुढभ पएरे घुपय वाती हँ । यह याद स्ख 
वात है कि जिन विभूतिधेसे श्रीकृष्णने अपनेको एकाकार कताया है, 
ते केव धार्भिक्र या पारटोकिक नही, कल्कि संसारके समी क्री 
हयेती हैँ । 


भगवानूकी दृष्टम सप्िकति उच्छृष्टताकां मूल्य अध्यति 
उन्छृषतासे कम नष } ये दोनों ही प्रकारकी योग्यताएं जीवतः 
निर्वह तया समाजवी सुब्यवस्थाके स्यि आवरयक हैँ । सच तो यह 
है कि वेदान्ते अनुकार दोनो एक टी है । इसी विचारो मि 
निवेदिताने अपनी पुसतक 'र्लीजन एण्ड धमे व्यक्त करिया है- 
“जबतक हम जीवनके प्रत्येक क्षसे अपूव प्रतिमाके लोग पैदा नी 
क्र छेते, तवतक हभ सन्तोष नहीं ह्यो सक्ता । अैतवादको 
गणित, यन्न-विज्ञान, कख ओर साहित्यमे उतनी ही अच्छी तषट 
प्रकट किया जा स्तकता है, जितना कि दशन या ध्यानरमे, एर द 
अधकचरे कामद्वारा कदापि नहीं दरया जा सकता । स्वा 
अदधत व्छिका खा्ी होता है । वह पने त्रिय विभयके बसि 
बहत दु नही, बल्कि जाननेयोग्य सभी बुक जानतां है । ह 
अपने कामको साधारण दक्षतासे नह, बल्कि यथासम्भव दक्षते 
करता है ¡ मस्तिष्की उच्चतम उपरन्धियोँ एक साधना ही ह । 
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ह व्यक्ति तो ऋपिदहै जो किसी प्रकारके ज्ञानकी चरम 
ीमातक पर्हैच गया है |), 

पसे ही विचार बेसिक र्विंगने अपनी पुस्तक "दि काकवेर्ट ओफ़ 
फेयर'म लिखि है- “सव्यकी सारी खोज ईश्वरदीकी खोज है, चाहे वह 
र्भके कषत्रम हो या विज्ञान, कल या दशनके क्षेत्रमे | जव $सा- 
पसीह किसी अन्पेको नेत्र ठते हैया पीटर या जौन किसी ठेगडेको 
वर्नेकी शक्ति देते हैँ तो हम उसमे श्घरका चमत्कार देते है । 
चतु हम रेसा ही परमात्माका चमत्कार तव भी देखते है जवं 
एक व्यक्ति हरम टेरीफोन देता है, दूसरा तार ओर तीसरा बेतारका 
गेखीम्राफ़ ठेता है । जहौँ कही भी चमत्कार है, वह ईश्रहीका 
वमत्कार है ओर वह भगव्रस्रापिमे हमे सहायक हो सकता है ।"' 

यह बात अच्छी तरह समञ्च उनी चाहिये कि शक्तिमे 
वृद्िसे वेवी सम्प्तिके गुणोमे वृद्धि हयो जाय, य्ह आवद्यक नहीं | 
आध्यालिकताशी सच्ची कपौटी शक्ति नष्ट, चाहे वह्‌ छोकिक यां 
पारलोकिक हो, वल्कि मानवकी सेवा है । अघुर ओर दानव रईखरको 
प्रिय नदी होते, यद्यपि उनकी शक्त्यो संतोके समान; वल्कि कमी- 
कभी तो उनसे भी बढकर होती है । महात्मा गँधीने सच दही कहा 
धा कि मनुष्य ठीक उसी अनुपातमें महान्‌ बनता है, जितनी भख 
वह दूसरोकी करता है । 

सर्वशर्ता कैसे प्रप्र की जाय ! 

सवश्रष्ठताकी पहटी शते है महत्वाकाद्ा, अपने विप्रक 

बारेमे सव कुछ जानने तथा अपने कामको सर्वोच्च टंगसे करनेके ` 
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व्यि प्रवल इच्ञ | यह उकण्डा तोत्र स्चिका खा पणर 
चती है, जिसके वलते वैज्ञानिक एवं अनवेपक अपने-अपने यक 
्रातिमे अपने तन, मन, धनको समर्पिते कर देते ह 

शदुष्यके जीवनम छयी हई एक गदर दिलचस्पी शे 
मस्तिष्कका धुबीकरण कर्‌ देषी है । इ प्रकार उका मन ए 
सुभ्वक वन जाता है ओर हर समय अपने संचित भुम कष 
नये अनुमते पेते विचारोको खींचकर लाता रहता है नो ख्ये 
सम्बन्बित हैँ या उसके चयि उपयोगी तिं शे सकते हं । ही 
दिख्चस्पौ मल्तिष्कको नई राक्नित देनो है, सुषु शभितयोको जग 
है ओर श्रेष्ठता, अन्वेषण एवं शोधकी कुजी है | 

„ कठोर परिभ्रम ग्रे्ताकी दूरौ शर्व है । जिज्ाुको को 

कायसम्नन्पी ज्ञान ओर विशेष रिध पटु ह्यना चाशवि | व्र 
एक सुदक्च कायकर्ता जीवनभर्‌ उतघुक रिश्चायौ वन) एहत। है भै 
ने त्रिवारं तथा नये उपायोको अपनाने सदा तत्पर र्ता है चे 
बहे करा भी भिरे । वड्‌ हर्‌ कमकरो ब ध्यानपे, टोक-ठीक धै! 
री वि्प्नीयताते कले आदत उचते है | वह अना छतो 
करई वार दोदरता है, उकम संशोधन जर पधार कता है शौ 
उपछन्ध समयके अद्र उसे वद्विया-ते-बह्िा बनाकर ही भगे 
पाससे निकाठ्ता है | 

गहरे अध्ययन ओर मनन तथा पैथपुषक परर्नोका समाधन 
फोननेके वाद ही नये विचारेका उदय होत है) कि 
आविष्कारोके व्यि एकके वाद दूसरे अनेकं श्रपोग के प्ते ६। , 
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.-आविष्कारोके जादुगर एडिप्तनने भेति-पतिके रसायनिक पदार्थोको 
तछेकर को$ दस हजार परीक्ग क्पे । त्र उदे अयनी वदपीकरे च्ि 
एक्‌ उपयुक्त जुटावक्रा पता चख । 


इसी प्रकार उत्तम ठेखनकरे चयि व्रि्तृन ज्ञान हो कफी नीः 
अल्कि ल्लिन, दोहने ओर भ्भि(ङिखनेका कठिन पुरूषाथं भी आवदयक 
है । टल्स्टायने अयने विषयात उपन्याप्त धवार एण्ड पीत" को सात 
वार्‌ छि | जीन हेनरी फेवएने अपनी अधिकांश पु्तके साठसे 
नव्वे वरी आयु कमे पछिम ओर वडे व्यानते तैयार की | 
५डिक्खाईन एण्ड फो अफ दि रोमन एम्पायरः नामन म्रन्करे छिखिनेमं 
ॐेलकने नी वभ खगाय | 


रेियमकी खोज घोर दलिितिके बीच अथक परप्रिमको वीर्‌- 
गाया है | टनो खनिजर्मेसे जत-सा रेडियप अच्ग करने क्री 
दम्पतिक्तो चावे रे) परि दिन अर मद्तोतष वड दोनो एकर 
टरये-ष्टे सीख्नभरे शेम काम कफछरते रहे] यज्ञो उनकौ 
प्रयोगशख यी । इम समय फ़¡ अविं मग प्रोननी कपूरीने खडे- 
खडे विताया; जवर क़ि वड एक विश्च. कडटावमे उवख्तो इई पित्रग- 
को खेषटैके डंडेषे चरती रदी, निक्त ठाई उनके कद वराचर्‌ 
ही थी। दोडकी छन इतनी टूटी शी फ्रि जवर वषा होती तो 
ऊउपरसे पनले ्षरने ख्गतेयथे | पर्‌ उनके पाक्त मरम्मत 
करानेको पैसे न ये । निस्संदेह उनकी मेहनत एक्त उन्च कोष 
तपस्या थी । । 


५७ भीरष्णका आह्वान 


पर्छ वननेका जथ है कार्यम स्गतार धार करो 
नवीनता खना, समय एवं श्रम वचानेवारे तरीक दह निकाल 
कायको गम नाना, वेहतर ौर सक्ती कुएं तैयार क्र ' 
अनाजके एक दानक वजाय अनेक दानोका उत्यादन कना | 
दुनियामे देसी कोई चीज नही निस ष्ठत्‌ न कष 
जा स्के) 


स््गीण योग्यताका आदद तो व्रत दुष्कर है । तारे पिषेे 

वारेगत कोवोईही वन सकता हैवितु एक छेटे-से तमे विपा 

तो प्रत्येकः व्यवित प्राप्त कर सक्ता हे ¡ काके जप्त भागे सी 
विशेष सुचि या योगता हो, रतम प्रयास करके सुप्य उच्च्योधिं 
रता प्रात कर सकता है | जव जीवनके एके मागे रा ग्रा 
कर री तो वह जीवनके सर्‌ मागेमे भी प्रेष्टताको वव तनौ 

दै | मरुष्यका व्यवसाय चह डु भी हो, उसे सामान्य कायकत 
नहीं बनना चाहिये, वरन्‌ वहसि उटकर सर्गता वी 

† पट्॑चना चाहिये } 
अपी 


हमारे ठेशमे मानव-सम्पत्ति तो उभ्वकोष्की हैः तु 
दुमाग्यवशा उ्के विकासते व्यि अवसर ओर प्रोसाहन वहूतं कम 
है । रचित धर्मक दि स्क उचमेमे री्यतावः। वो$््य 
ठी नही । हर जगह जी.हुनृरी यर सुशामदका वोट्वाय दै । 
स्तन्न विचार ओर श्ताको वद्य भौ फृटने-फटनेका परा मौका 
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¦ । व 

प पिता । आजादीके व्राद यदि इस्त विधर्‌ हमने उचित 
न दिथा होता तो अवतक समाजकरे प्रवयेफ़ कषत्रम अनेक महा- 
;२१ पैदा हो जति । 


; ह्म वेदो ओर गीतके तचो क्षिप्ते ग्रहण करना है । 
मे कमे अथवा श्रमको ऊँचा उठाना है। हमे योग्यताको 
जकर निकाठ्ना ओर प्रोततताहित करना है । हमे कैव महान्‌ 
ते, योगियो ओर दाशेनिकनोो हौ नश, एन्‌ जीवनके प्रत्येक 
्रमे श्रेष्ठ व्यक्ियोको उत्पन्न करना है । हमे सुत्रिट्यात वैज्ञानिक, 
रदश राजनीतिक्ञ, निःखा्थं एवं समर्पित शासक, शिक्षाविद्‌, 
यवेक्िसक, वीर, ईंजीनिय्‌, अन्वेषक्र, विखडो, काकार, 
{हियकार, उचोगपति, प्रबन्धक, दश, पग ऽन रना एवं; नेताओंकी 
प्रडी आवद्यकत। है । कोई महपुरूष तत्रतक रषटूकै प्रति अपना 
तवय परणं नहीं कर सकता, जवरतक वह कप-से-कम दस देसे 
करेय व्यक्ति नहीं तैयार कर देना, जो उत्करा खान ठे सक्ते | 
जये, हम खामी विवेज्ानन्दजोके शब्दो नो याद करे-- 


“हममेसे प्रत्येकको इसी क्षग यह दृ प्रतिज्ञा करनी चहिये- 
{नै ईसा दूत बग । चै प्रकाशक्रा स्तम्भ वर्ना । नही, म 
-रक देवता वनरा |" 


‡ उदो! जागो} मत रको, जघ्रतक क्रि ध्येयतफ न प्च 
; जाओ । 


यङ्ञ-सदकारिताका विधान 


जव ब्रह्माण्डकी रचना रई ब्रह्य एकंसे अनेक वन मया ओर 
पून असंख्य खूप धारण कर व्यि जो समी विमिन्न ओर विचित्र 
वितु अपणं थे । संसारम सोन्दये ओर एुव्वस्या सर्वर दिखायी देती 
है, तथापि अपूरणता सुका अभिन्न गुणं है } प्रत्येक क्तु दूतरोको 
पूर करी है ओर दुसरेद्यय परर हेती दै । 

केवर परमेश्वर ही स्वये क्न, परिपणे ओर स्वावलम्धी है । 
एक स्तर नीचे उतरते ही पराधीनता टोने खाती है । मनुष्यकी 
आत्मा मगवान्‌का शाश्रत अंश होते हए भी व्रिना देरूपी साथी 


९५१ 
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कुछ नहं कर सकती । जीवात्माका विकास जीवित देहैः भीतर 
ही हयो सकता है ओर जीषित हका जन्म तथा पाकनपषण अनेक 
व्यक्तियो ओर पदार्थोपर निर्भर करता है । निष्कं यह निकब्य कि 
जीवात्मा विना शरीर, समाज ओर ससारकै कदापि प्रगति नह 
कर सक्ता । 


भगवत्‌-प्राप्तिके ल्य यह परमावश्यकं है किं जनजीवन 
पुचारु टंगसे चरता रहे, दैनिक आवश्यकताकी चीजे सबको सुम 
हयौ ओर परिवेशो सख्च्छ ओर्‌ स्वस्य बनयि रा जाय | 
गीताने इसे खेकप्रहकी संज्ञा दी है ओर कस देतु किये गये प्रत्येक 
काको यज्ञ वताया है । 


यज्ञ शथरीय विधान है 

प्रत्येक मनुप्यका कर्तव्य है किं अपने भौर समाजके जीवनको 
बनाये रखनेके ल्य अपनी योग्यताकै अनुसार भरप्तक प्रयत कर | 
यह्‌ दैवी विधान है जो धार्मिक, अघार्मिक, साघु ओर पापी सबपर 
समान स्यसे खमू होता है । कोई भी भ्यक्ति या समाज इसकी 
अवहेलना करफै न तो जीवित रह सकता है ओर न आध्यासिक 
चन सकता हे | हमारे शाखोने इस योजनाकौ यज्ञका नाम दिया 
हे । यज्ञका अर्थं है ईश्वरकी उपासना, स्वेच्छसे दिया गया दान, 
असुरी सम्पत्ति ओर श्रमका जन-साधारणके ल्य उपयोग तथा 
समाजके हितके च्यि क्षिया गया कोई भी काम, विरोषकर साशृहिक 
या संगदिति प्रयाप्त | 


५ श्रीरकृष्णका आह्वान 


जगत्का सृजन ओर पाटल करते हृए प्र सं 
एक महान्‌ यश्मे संचय ह । हस यङ्ग आदति देना प्रये मतु 
का कतव्य हं । सूय, चन्दः प्रभ्वी, पत, वायु, सस्ति, साग, 
मेध ओर वृक्ष-जैसे जङ पदार्थं अपने स्न सखभावसे दूसरोवी 
सेषामे ले है ओर प्रकल्मके यजञमे योगदान करते है । मलुष्य- 
मन्निको अपनी च्छासे ओर सीच-विचारकर रेषा ह 
करना चाहिये । 


““गीताने यज्ञपर ब्त जोर दिया हे | श्रीकष्ग कहते हैँ -यन्गके 
साथ-साथ सकी स्वना करके ब्रह्मान कद्य-ईससे वम्हयारी वृद्धि 
होगी । तुम्ारी इ्छओंकी पूर्तिक व्यि यह कासधेनु योगो । इससे 
देवताओका पोषण करो ओर बह देवता प्रसन्न होकर तम्डारा पोषण 
करगे । इ प्रकार एक-दूसयेको उत करते इर दिष्य परस 
कल्याण द्योगा ! यक्ञद्रारा सेवित देयता तुह विनामेगे ही सुख 
प्रदान करेगे । वह चौर दहै जो उनकी दद क्स्तुरजोका भोगतो 
व्रता है, पर बदक्ेमे उनको कुछ मी नही देता । जो यक्गसे रोष 
चचे हए अन्नको खति है, वे सत्र पपि मुक्त हो जति हैँ । पर 
3 पापो जो कैव अपने ही ल्य भोजन बनाते हैँ वे कस्लवमे एप 
ही खाते है । (८२ । १०-१३ ) “ृष्वीपर इस प्रकार धूमे हए 
संसार-चक्रका जो पाठन नह करता, जो पपरमय जीवन व्यतीत 
करता है ओर इद्धिय-युलको ही सव्र डु मानता हैः उसका जीवन 
यर हे + (२) १६) जो यज्ञ नहीं करता उक स्थि य 
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खोक सुखमय नही है, दूसरा छोक तो षुखमय हो ही कंसे सकता 


॥ हे (८८३१) 


}# 


1 
१ 
५८ 


५ गि = (~ 
अपनी सवेश्रेष्र चीजका जनकल्याणकै ट्य बद्द्िन करना, 


, यह क्न्य सृषि-र्चनके समय ही मानवमात्र लिये निर्धास्ति कर्‌ 


~~ ¢ 
_ दिया गया था) उसे यह वचनमभीदियागया था कि इस धमका 


4 


` पालन करनेसे उसे सुख मेगा, उसका विकास होगा ओर वह 


पण॑ताको प्राप्त करेगा । अपने ज्ञान, सम्पत्ति ओर परिप्रमका सक्की 
भव्रह्के ल्य जितना भी उपयोग कर सके कीजिये । जो दूसयेको 
पुख देनेमे मग्न रहता है वह स्वयं भी सुखी रहता है । अपनेको ओर 
दूसरोको घटी वनानेका यष्टी सर्वेच्चि उपाय हे । 

वेढोने भी यज्ञका महच गाया है, भ्यज्ञ ही सबको विता 
है । यज्ञ हो उन्नति ओर सौभाग्य है} बचिदन ही महत्ता है। 
यज्ञ ही आत्माका प्रकारा है | वल्दान आनन्द है । संत खोग 
देवोकी उपासना यक्ञद्रारा कते ह । यन्नका चंड सदा 
ऊचा रखो ।' 

श्रीरविन्दका कहना है--“ख्टि एक है; उसके पुथक्‌-पृथक्‌ 
लण्ड परस्पर निभरताके सिद्धान्तपर ही आबारित हयो सकते है जिसमे 
प्रत्येक दूसरोकी सश्षयतासे वदता है ओर सवक्रे च्यि जीता है | 
जहा आत्म-वल्दान स्वेच्छसे नहीं किया जाता, वदं प्रकृति वल्पवक 
उसे करा खेती है आर अपने नियमकी तुणि कर केती है । पारस्पसि 
लेन-देन जीवनका अटल नियम है, निके वगर वह एक क्षण भी 
नही टिकः सकता । 


दे श्रीरृष्णकरा आद्या 


सवेन्यापी ब्रह्म यज्ञम सदैव विमान रहता है! (३।१५)) 
यक्षकर हर कामे मनुष्य अपने रचपितासे मिलता है ¦ परा्धना, अ 
ओर ध्यानद्वारा तो सम्प्र उप परमात्मसे होक्ष है ज दूर 
या क्रीपसागसे रहता है । प्यारपृण ओर निःखाथं सेवदर ३ 
परम पुस्पसे मिन ह्येता है, जो धट-वट वारी है, जो पु, ष 
ओर मनुष्यके ूपमे परध्यीपर व्रिचर्ता है ओर जो प्रागीमतके दुष 
दुःखकतो भोगता है | 

यज्ञ वरना सभोक्रा अनिवाय कतव्य है | भक्त, ज्ञानी भौ 
संन्यासी भी इससे मुक्त नदीं | गीताम स्पष्ट रूपसे आदे है 
बुद्धिमान्‌को अपनी साविकं या पित्र धिति बनाये स्खनेके घ्यि 
निरन्तर ओर निःखाधमावसे यज्ञ, तप ओर दान करते दी छना 
चाहिये ( १८ | ५ ६ ) 1 

सहयोगद्वारा यज्ञ 

एक व्यस्त अकेले भी वहत कुछ कर सकता दै, पर उक्की 
शक्ति सीमित होती है । परल्तु दप्रोका सहयोग लेकर वहं अपनी 
शक्तियोमे अपार बुद्धि कर सकता है ! विभिन्न योग्यता ओर हन 
वाके कई लोग पिल-जुखवर संगछनके रूपमे जितना कमि कर 
सकते है उतना वह अलग-अलग रहकर नहीं कर सकते । 

सखापी रामतीर्थने यज्ञफी बडी मारतिक व्याख्या की है । ष 
कहते हँ । “अदिव्य ( अर्थात्‌ सूये भगवान्‌, नैत्रोके देवत ) को 
अकरण कनेका अर्थं यदह संकल्प है कि मेरे, अद्युम आचरण 
कारण किन्हीं नेत्रोंको भी कष्ट न पहुचे | 
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 ्डृद्र (जो क्ाथोके देवता है) को अपण करनैका अथं 
 इआ देरमे सारे हाथोकी भडार ल्य काम करना, काम चाहने- 
वाले करोडो निधन तथा वेकार हयथोको रोजगार देना या दिखनेकी 
व्यवस्था करना । इन्धका पेट भर॒ जानेसे सारे देशमे सुख-सपद्ध 
आ जायगी | जवर सभी हाथ कामम छग ज्िगे तो ददित 
कँ रहेगी 


धुवका हित करनेके स्यि वदहूत-से हा्थोको मिलना =न्द्र- 
यज्ञ है । वह्त-से मस्तकोको पिलखना बृहस्पति यज्ञ है । बहुत-से 
 हदयोको मिलना हदयके देवता-चन्रका यन्न है । सारश्च यह है 
किं देवताओके व्यि यज्ञ करनेका अमिप्राय है अपने हाथ सारे 
 राषटकै हाधोको, अपनी अखि समस्त रा्टकी ओंखोको, अपनी बुद्धि 
सारे वेदवातियोकी वुद्रिको समप॑ंण करना, अपने निजी हितोको 
सारे देराके हितोमे विटीन करना, सवे साथ एकात्मभावका अनुभव 
` करना ओर सबकी भलष्टमे ही अपनी भल देखना ।'' 
रवीन्द्रनाथ टङुरने कहा था-“मनुप्य जब अपने सायियेसे पूरौ 
तरह नही मि पाता तो बह अपना वास्तविक स्तर खो वेटता है | 
पूणे पुरुप वही है जिसमे इस तरह मिल्नेकी सामध्ये हो । अकेख 
व्यक्ति एक विभाजित प्राणी है । पिर-जुख्कर हयी मनुष्यने वह सब 
हासिक किया दै जिसका जीवनमे मस्य है-ज्ञान; निष्ठा, शक्ति; 
सम्पत्ति सभ्यता क्याहै ? मेर-जोल्की रस अवस्थाका ही नाम 
` है निसमे हर व्यक्रितिकी शकि सप्नहकी शक्तिमे वृद्धि करती है 
ओर स॒प्हकी राक्ति हर व्यक्तिको शाक्ति देती है । 


क 
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समाजके उत्यान दही नही वरन्‌ अस्तित्वे ल्यि भौ परमाठ २ 


है कि उसके सदस्योकरे वीच परस्पर सहायता ओर सहयोग हे। 
इसी बातको समन्नते दए प्रसिद्ध समाजशराघ्ी सी° ए० सौते 


८ 


4 


ट्वा है -- “केवर अवादी सदस्याय किती शिष्य प # 


प्रगतिशीर क्षमाजका निर्माण नहीं हो सक्ता । प्रर सहतु 
ओर स॒हयोगके अभावमे वे लेग सदा आपसी क्षगडोमे फते ए 
ओर कपि क्रु भीन कर सके |" 


मगवान्‌ बुद्रका कना शा--ध्तेरा भोजन, कठ, घ्न ` 
ख, तेरी दुःखपते सुरक्षा, सुखका भोग, दूस्तरोकी सहायतापर निष | 
है ओर समाजके घरमे दी परर सक्ता है । मानवमत्रसे परम कल 
तेरा कर्म्य है; क्योफि उनकी तैत्रीदीसे तेण किह. 


सक्ता है } 

मारकसत॒अंरिल्यप्तने च्लि है--ष्टम पदयोगकरे धि 
मेदा हए है, जसे हमारे शरीरमे हाथ, पै. पर) ओर जवे भाप 
सहयोग करके अपना काम करते हे | 

एत्फेड, एडल्र, यशस्वी मनोवेज्ञानिकके कथनादुपा 
^पुप्यका तात्प यही है करि मनुष्य अपना काम टीकते वतत 
है ओर पापका अथं यद्व है किं वह सहयोगमे वाथा उसा 
है । जीवनकी सभी मस्ये सहयोगके लिये योग्यता ओर तेण 
कीमोग कतीह 

मानव-कल्याणके स्यि सहथोगकी महत्तापर॒शरदोमे भ 
वात्नार्‌ व्ठ दिया है--^क होकर रो 1” "सतयन 
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चरो, एकः होक बोले | “एकता रखो, मेरुते बोलो, एकतावा 
-अनुभव करो |” -ुम्दारी प्राधना समान हो, तुम्हारी गोष्ठीका 
-उद्देद्य एक हो | '्वुम्हार संकल्प एक दे, तुम्हारे दिम 
मेक हो, ध्येय समान हो ओर अपसम पूरी एकता रहे | 


| सहयोभके प्रकार 


सहयोग दो प्रकारका होता है ] पहलेमे बहुत-से लोग मिट 
कर एक ही काम करते है, जैसे कुकडीका कुन्दा उठाना, जमीन 
खोदना, सडक वनाना | यह सहयोगका प्रारम्भिक स्तर है । काम 
करनेवाटोकी संख्या बरद्धिमे करके इस सहयोगी शक्तिको वाया 
जा सकता हे । 


ऊँचे स्तरका सहयोग वह है जहां बहुत-से लेग साथ-साथ 
काम करते हे, पर उनकी बुद्धि, कोरा ओर प्रकरति अल्ग-अर्ग 
होती है । उनका काम अल्ग-अरग, पर उद्देश्य एकः हेता है । 
रसे सहयोगके ल्यि काय-विभाजन, अपने-अपने कामम निपुणता 
ओर संगठन आवर्यक होते हे | रेसे यज्ञकी वडी घ्र मिसा 
हमारे शरीस्य पायी जाती है | सव अदन अपना अख्ग-अख्ग काम 
करते ह; पर॒ एक दूसरी सहायता करके रारीरको जीवित, खस्य 
ओर सुखी रखनेके टिये प्रयत्नशीर रहते है । कोई भी अद्ध अपने 
च्य जीवित नयी रहता ओर न दूरे अद्गोको चुकस्तान पर्हुचाकर 
अपनी उन्नति करना चाहता है । सभी अङ्ग पूणं एकताकी मावना 
लेकर अपना-अपना काम सारे शरीरकी भलार्ईके व्यि करते है । 
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~ ोगोके साथ विचि ओर हितकरे संधपके वीच काम करके ही प्राप्त 
किये जा सक्ते हे । 
` संयुक्त प्रयासके फटस्वखूप गुट वन जाता है । दुभाग्यवश्च 
` नया गुट वनते ही उसमे गुख्न्दीक्रा धुन द्ग जाता है । ओर वह 
दढ या तो अपने य्य विष अधिकारो ओर षुविवाओंकी मग 
` करने ख्गता है ग अन्य व्रगेति सवप ठता है नये धर्मो 
ओर सम्प्रदायोका यही इतिहास रहा है । वह अपने अनुयापियोको 
तो एक सूत्रम वधते है पर दृप्तरे धर्मो तथा सश््रदायोके प्रति 
घृणा ओर्‌ वैरभाव फलते है । इत प्रकार सहयोग समाजके च्यि 
आरीर्वाद न रहकर अभिशाप वन जाता है | 
सर्वोच्च प्रकारका यन्न छोगोके गुण, स्वभाव ओर रुचिमें 
. विमिन्नतासे घवरराता नीं वरन्‌ उसका पूरा खभ उठाता है । इसमे 
` नेता ओर अलुयायी, विचाए्क र क्ता, वहिमुखी तथा अन्तमुंखी, 
` श्रमिक ओर पंजीपति, साघु ओर गृहस्थ, सवर अपने-अपने €गसे, 
लेकिन मिल-जुख्कर भौर सभीकी भटके स्यि प्रयातत करते हे । 
सहयोग ओर विज्ञान 
णकः समय वेक्ञानिकोको व्रि्वात था कि प्रकृतिके दोव ओर 
नाघून खनसे ल है ओर सम्यताकी प्रगति प्रेम तथा सहयोगसे 
न होकर सतत संघ॑से होती है, निपतमे अश्चक्त॒ ओर अविकसित 
खोग वख्रान्‌; मकार ओर क्रूर छोगो द्वारा मिटा दिये जति है। 
दस उजडडताके तिद्ान्तने वास्तवे मानव-जातिंको बहुन क्षिं 
पर्टचायी है | 


*् 


४ 


६२ श्रीकृष्णका आह्वान 


भव वेक्ञानिकोको ठीक वातका पता ङ्ग गया है | 3 जान 
गये हँ ति स्पर्धा ओर संघ कुछ हदतक तो जरूरी ओर उपयोग 
है । प्र यहं निम्न कोटिक विधान है । मानवक्रिकसकरे चि परेम, 
सहयोग ओर परोपकार ही उच्चतप नियम है ओर यही आध्यासिक्रता- 
की कुजी है । 

परतिद्ध वैक्ञानिक धायन्स्टहनने च्वि है- प्रायः हमारे सभी 
काम भौर अभिका दूसरे जीगोके अस्ित्वसे जुडी हई है ! हम 
दू सरोका उतपन्न किया हआ अन्न र्ते हैँ } दूसरेके तैयार किये 
द्रए कपडे पहनते हं आर दूसरोके बनाये इए मकर्िमिं रहते है । 
हमारे ज्ञान तथा विदासोका अपिकतम भाग दूसरोने, दूप्तरोकी 
स्वी हई भापामें हमको दिया है । किसी समुदायमे मबुष्यकरा पल्य 
हस बातपर निर करता है करि उती मावनर्पि, विचार ओर काये 
उसके साधियोके ल्यि कितने कल्याणकारी हँ । इप्त दिशामे उसके 
` व्यवहारे अनुसार ही हमं उसे मद्य या बुरा कहते हं ।'' 

सी° जे० हसक अपनी पुस्तक भमानव-गरकरतिका विकासः मेँ 
छ्खिते है-“मानव समाजमे, जेता कि वह अव संगठित है, जंगख्का 
नियम-पकडो ओर मारो--कुंठित हो गया है ।-इस प्त्यको हम 
जितनी जल्दी समञ्च ठे उतना ही हमारे व्यि अच्छा होगा। 
सैतिक मान्यताओके अतिरिक्त केवर जीवविज्ञानकी दृष्िसे भी परहित 
करनेवाला व्यवहार ही सांस्कृतिक विकासके सर्वेस्च स्तरका चोतक 
है । यह मूल वात है ओर केवर इससे संसारके रष्टैको अपी 
तनाव-खिचावके संकटसे वचाया जा सकला है । 
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इसी प्रकार प्रपिद्ध मनोवैज्ञानिक एट्फेड एडटर्‌ कहते है - 
“मनुष्य सहयोग-कस सील जाने करे कारण ही श्रम-पिभाजनकी मकचपूणे 
खोज कर सके । व्यवप्तायकषम्बन्वी समस्याका समाधान केवर इतीमे 
है कि मनुष्य मेहनत करे, सहयोग करे ओर समाज-कल्याणके 
कायेमिं योगदान दे | मनुप्यकी अन्तघ्मेरणा तो सदा यह कहती रही, 
अव सग वेज्ञानिकः दटिसे भी इसकी आवञ्यकताको समञ्च गये 
ह । मानव-जाति उन्हीं व्यक्तियोंको विभूति ८ जीनियस ) कहती है 
जिन्डोने समाजकी वडी-बडी सेवा की है ।"' 

विज्ञानके उनिहाप्तमे असम्भवक्रो सम्भव ओर कषटिनिको सरख 
वननकरे उदाहरण भरे पड़ है { उसने किसी समय अतिमानवीय 
समञ्ञे जानेवलि सरिलने दी चमत्कारोको जनक्षाधारणक्े ल्य घुल्म 
कर दिषाहै। एसा कता है क्रि उसे इच्छभोकरो पररा करनेवाली 
कुःजी मिरु गयी है । वह कुजी क्या है ? विज्ञानकी अदूमुत सफख्ता- 
के कट रहस्य है, रितु प्रूटभूत ओर महच्वपूणे खस्य है विभिन 
योपयत्तओवलि असंल्प ठोगोका विश्न्यापी सहयोग । जति, रग; 
माषा, चमे ओर रषटीयतामे पिमिनता होते इए भी सभी वैज्ञानिक 
्रकृतिके रहस्योको खोजने, ज्ञानका विस्तार करने ओर मानव-जीवन- 
को सुखी वननिके ्यि साथ-साथ काम कर रे ह | 

व्रज्ञानकी सवस बड़ी उपड्व्धि चन्धमामें मनुष्यकरे उतर जनिकी 
है । यह सहयोगका वहत वडा चमत्कार था, जिप्तमै चार साख 
वत्नानिक इन्जीनियर, विरोपज्ञ ओर मजद्र वरसोतक छ्गे रह 
ओर मनुण्य-नातिके सारे पूर्वार्जि् ्ञानका उपयोग क्रिया गया | 


६४ श्रीक्रष्णका आन 


विज्ञान पुकार-पुकार कर कह रहा है फि “हमारी स 
समस्या्भका हठ सहयोग ही है } इसीके द्वारा जच्छ समाज ओैः 
सन्दर संसार बन सकता है । विभिन कषत्रम षिरोषकर घमोके वी 
सहयोग मानव-समाजकी सवसे वडी आवश्यकता है । 


एक अपील 

हमारे देशमें सहयोगसे काम करनेकी मावनाका अभाव है | 
अच्छे पदे-ल्लि खग भी साथ मिल्कर काम नहीं कर सकते। 
स्वयंसेवी संगन्नोकी तो वात दही क्या, करखानी, निगमो 
जर दप्तरोमे भी सहकारी प्रया्तकी कोई स्वस्थ या सवैमान्य 
परम्परा नहं । दिरसे सहयोग तभी हो सकता है जव लेगोको 
पूरा विवास हो जाय कि वह क्रिसी व्यक्तिके निजी स्वांके च्य 
नहं वचिः क्षवकी भखाहके च्ि काम कर रहे है । परंतु हमारे 
देशम तो भधिकांरा येग अपने-अपने अहंकार खाथ ओर सभे 
इतने इवे हए हैँ कि उन्हे अपनैसे वडी कोई चीज ही नहीं दिखायी 
ठेती जो उनसे सेवा करानेके योग्य हो । हम दूसरेके हध-पेरस 
तो काम लेना चाहते है; पर उनकै मस्तिष्क, विचारो ओर सुञ्चावोका 
हमारे ट्य को पल्य नदी । फटलरूम हमारे वदाम जो त्न 
ओर अनुम्ब उपलन्ध है उसके अत्पांराका ही छाम हमले! 
उठते हे । 

घरमे, स्कर, तेतमे, कारखाने, दण्तस्मै, ज्ये मी वहतत 
मनुष्य मिरु-जुटवःर प्क साय काम वरते है, वहं कतर होता है, वं 


यक्त सहकारि तारा विधान ६९५ 


कृष्ण भगवान्‌ खये विराजमान रहते है ओर प्रत्येक कथम दिलचस्पी 
ठेते है । सावेजनिक सेवाका हर काम यज्ञ है, परंतु वह साचिकं 
अथवा ऊपर उठानेवाटा तभी स्नता दहै, जब वह समपणमापसे 
मगवानुकी सैट मानकर ओर अपने सायिर्योकी भलर्ईके चयि 
करिया जाय] 


आये, शासोके इस प्रूल्पाठको हम सव करसे सीखं | अपने 
देदावपे सरक्त, समृद्धशाटी ओर सुखी वनानेका भरसक प्रयते 
कर | आये, गरीद्री वेरोजगारी भ्रष्टाचार, वाद-सूखा, निरक्षरा, 
रलयद्ि-जैसी अनेक समस्याओको सुलश्नानेके ल्ि हम अपनेको 
समर्पित करं | यह समस्या जिल अवश्य हैँ, किंतु हमारे सम्रहिक 
ज्ञान ओर पुरुपाध्के आगो इन्हें ञ्ुकना ही पड़ेगा । 


हमारे महात्मा ओर धर्मात्मा स्रगोको चाहिये किं यज्ञे 
वहुरूल्य पारको व्यबहारमे लाये ओर जनता पिखाएं । इन्दं 
धर्मवो पुनः स्थापित करने ओर प्रजाके जीवन-स्तरफी ऊँचा करके 
दिये प्रयत्न करना चाये | अपने दश्च ओर देदावासियोको सारे 
संसारके ल्यि आदद्चं बनाना चाहिये । मगवान्‌ने यह काम उरन्हीको 
सौपा है ओर श्रीकृप्णको प्रसन्न कारनेका इससे अच्छ ओर कोई 
तरीका नयी कि वे दस कामको संगठित उचोगतरे ओर परा मन 
लगाकर सम्पन्ने करं । 

~~ ------ 


भरीर० आ० ५-द- 


प्रक्रशमय ज्ञानदीप 


मुष्ब शरीरम वहत दुल है विंतु बुद्धकरे ह्पमे उसे रे 
मद्ुत क्षमता षिडी हई है जिते वह प्रतिक रहस्या उषाटन । 
मर्‌ स्ता है ओर उपक्षी शक्तियोको वमे कर ठता है । वीमारी ओः 
द्दपर विजय प्राप्तकर ठेषा है एवं चनि, पदार्थो ओैर मनु्योको ` 
गतर गतिसे दूर-दूरकक ठे जा सकता है | 

सुद्धि दी शरीस्का शाक्तक है । जब शसकमे विक्रार आ जाता 
द तव सारीर्कि त्रियाए विगड़ जाती है ओर जीवेन दुःखमय श्च 
जाता है | 

युद्धिमे मेति-मोतिकी विलक्षण शक्तियो घुष्ट रहती है, जिदं 
विकसित ओर रिश्निनं क्रिया जा सकता ओर जिनके द्वारा ज्ञानक्रा 
उपाजन, संचयतथा वितर क्रिया जा सक्ता है । ज्ञानच्चु उन 
नवीजोको देख सकते है जो आंखेसे अद्य ह या भविष्ये अने. 
वाटी है | बुद्धिदारा मानव खप्न देख सक्ता है ओर उन्दं सच 
वना सकता है | 


+ 9, 
म 
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एक लोर बुद्धिसे मनुष्यको बदी-वडी शक्तियो मिक्ती है तो 
दूसरी ोर उसकी सारी निम्बेदासय भी बुद्धिदीके कारण हे } बुद्धि 
से ही इन जिम्मेदाप्योको निभाया जोर समल्ञा जा सकता, है । 
ुद्धिसे ही मलुष्य ओर पञ्चमं भेद होता है । 

जीवनका सारथी 

हमारे शास्रोने बुद्धिकी मह्तायो समञ्लकर उसे जीवनक 
सारथी वताया है 1 जीवासा दारीरको जीवित अवदय रता है, कितु 
अकेले कुछ नही बर सक्ता । जीवनका विकास बुद्धिकी सहायतासे 
 द्ीक्रियाजा सकता है । 

वियात गायत्री-मन्त्रके अति वेदम अनेक स्थानोपर बुद्धि 
घौर ज्ञानकी महिमा गायी गयी है । हम पू ज्ञान प्रात करे ॥ 
ष्टम ज्ुशाग्र बुद्धि चाहते हँ । दहे महान्‌. वननेके इच्छुक ! त्‌ ज्ञान 
उपारन कट ]) भेव बुद्धिको सरक्त करो, उसकी बद्ध करो |" प्तुम 
हमे वैद्धिक वल ओर ज्ञान प्रदान कसो ॥ षे दयाटुं परमेन्वर्‌ । 
हमे समू बुद्धि ओर ज्ञानका वरदान दो!" 

गीताने भी बुद्धिपर वहत जोर दिया है । ५ बुद्िमानोकी 
द्धि जर तेजस्वियोका तेज द ( ७ । १० ) 1, “धमूत-प्राणियेमे 
्ञानरा्ति मे ड ( १० २२) 1) “मै सी-गुणोमे स्परति ओर मेधा 
८ १०।३४ ) 1 गीताकी सारौ रिक्षा ठी डे ऊँचे बौद्धिक 
रमर है शौर त्क प्रयोगपर वडा जोर देती है । ्रकृष्णने तो 
गीतके जारम्ममे ही बुद्धियोगका उपदेश ( २ । ३९ ) ओर बुद्धि- 
का आश्रय ठेनेका अनुरोध किया (२ । ४९. ? । अप्रना उपदेश 


६८ श्रीकृष्णका आदान 


समाप्त करते हए श्रीष्णने रर वुद्वियोगक सास सेनेका भट 
क्य है ( १८ | ५७ ) | अन्ते, अर्ुनपर अपने परवा 
खदनेके वजय वे कहते है, “ष॒ रहस्यमय ज्ञानको अच्छी तए 
विचाएकर जेसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर" ( १८ । ६३ ) । 


विशेषकर योगको वा्-कौरल बताकर तो भीते मेष 
जौर दक्षताक्ो योगदियेमणि ही वना दिया है । बुद्रियोग समी 
योगेका प्राण है । को काथ, चाहे वह कितना मी पनीत क्न 
हो, यदि बह बुद्धिहीन, वबुद्धिके विपरी या अनावश्यक दैष्वं' 
कुपतमयमे करिया जाता है, तो व्ह न तो योग वन सकता है ओैर 
न मगवान्‌के पास पर्चा सकला है | उदाहरणाय, जहो गीता य 
भागवतपर प्रवचन होरा है, बहौ कोई मक्त समाधि लगाकर 
तरैठ जाय या कौतन करते लगे तो क्या वह मगशरन्‌को श्रिय 
रगेणा ! 


यह उदाहरण सखायद बच्चोकी-सी वत समञ्जी जाय, पर 
क्या हमारे बह्ृत-से धार्मिक खेग रेते ही कायेमिं संख्न नहीं ह 
जब कि देशवो दी आवस्यकता एक महायज्ञ की है, जिस्म समी 
मले ठोग॒पिल-जुख्कर गरीवी, बेरोजगारी, आलस्य, अराजकता) 
बीमारी, दंभ, लोम ओर भ्टचारको दुर करनेका साप्रदिक भ्य 
करं ? 

यह्‌ थाम धारणा है कि ररीखाअङ्गं होनेके कार द्र 
भणित ओर आध्यात्मिक विकासमे बाधक है । किन्तु दमे 
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शासने सुनिधिन किया है क्ति बुद्धिका व्रिकप्त ओर प्रयोग 
हमार ससे प्रषुख धार्मिक कनत्य है । 

अयिकांश धर्मक एक सस्थायकर रहा है । उपक 
अनुपम व्यक्तित्व, उपरो ओर कृतिनीको केन्द्र बनाकर ही उन 
धर्मोका प्रचार किया गया | यद्रि संस्थापकका प्रभुत्व या महिमा 
करिसी तरह भी गना जाय तो उत्त धनका सय दंवा दी 
खतरे पड जा । इसथ्यि पेसे सारे बर्मन विवशा होकर 
अपने संस्थापककी जीवनचर्या तथा उपदेरोको वुद्धि भीर तकंसे 
परे तया उनमें श्रद्रा-विश्ासकरो भगवघ््रापि एव्रं मोक्षका एकमात्र 
सावन वताना ही पडता है| इसीव्यि वे हर प्रकारकी शकाः 
रसन ओर नये त्रिवाल( कडा प्रतिवरन्ध ल्णादेते है| 

दिनदू-धमका इनिष्टास उसे वि्छुर मिन है । इतका को 
संस्थापक नहीं । वेदो ओर उपनिपदोमे उस ज्ञानका संकर्न 
है, जिसे समय-समयपर अनेक ऋ्रिधोने खोज निकाल्य; जिनरमेसे 
अग्रिकांडाके तो अव नाम मी ज्ञात नहीं| 

उनका खोजा हज ज्ञान दाताब्दियोकै महान्‌ चिन्तन; 
सूक्ष्म अवलोकन ओर विस्तृत अन्वे्रणका स्हिक परिणाम है | 
उन्कै द्वार सत्यकी खोजन आघुनिङ विज्ञानके दंगसे, निना डर 
ओर पूर्वग्रहके की गथी धी | चित्ताकपेक व्रिचारोके मोम 
न फक वे उन कड़ी-से-रंडी कसौटीपर कपकर ही किषी 
दढ निश्वयपर पर्हवते थे । नेति, नेतिः यह नरह, यह नकः 
डनका भादशं वाक्य था भौर उनकी सतत प्रायना थी--ुदच 


७० श्रीकृष्णका आह्वान 


भसत्यसे सत्यकौ ओर, अन्धकारसे भरकाशकी ओर, गृयुसे अमएल. 
की ओर ले चो # उनके व्यि ज्ञान सीपित नहीं अकी 
था । सिर ओर अचर नह्य बल्कि गतिरीठ, प्रगतिशीर भौर 
विकासशील था । वे अपने ज्ञास संदुष्टं न होर सदा 


नजन व्ने रहते थे | वे आविष्कार ओर नवीनीकरणके 
समथक थे । 


दो प्रकारका विज्ञान 
बुद्धिका सुस्य फट ज्ञान है | ज्ञान भति-मेतिका होता है, 
कितु उन सव्को दो कक्षाओमे बदा जा सकता है-- एक धार्मिक 
दूसरा सांसार्कि । 


बहृत-से लोगोका विचार है कि केवर आध्यासिक ज्ञान 
. ब्रह्मविचा ही सर्वोच्च ज्ञान होनेके कारण दीखने यौय है | कितु 
२ प्राचीन छषियोने अपने अनुभव ओर दिव्य दिके आधारपर 
यह उद्धोपणा की थी कि मनुष्यको दोनो प्रकारका ज्ञान चहिये | 
्रह्विधा ईदधर-प्रापिके च्वि ओर अन्य वि जीवनको घुखी वनाने- 
के ल्यि । ईरोपनिषदका कहना है कि जो केवल लछोकरिक ज्ञानक 
पीछे पडे है वे ७न्धकारमे ह कितु उससे मी गहरे अन्धकारमे वे 
लेग है, जो केवर आध्यात्मिक ज्ञानम मग्नं रहते हे । 
सांसारिक ज्ञान अनीरवर्ादी अथवा ईखर-विरोधी नरी है । 
कडा, विज्ञान, साहित्य, कविता ओर संगीत आत्मके सीमान्त प्रदेश 
अथवा ब्रह्मलोककी चौकी दिखानेवाटी खिड्कियां ह । 
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दमारे जीवनका नियन्रण करनेवाङे वहुव-से शारीरिकि, भोतिक 
ओर नैलिक नियम सांपार्कि ज्ञानके अन्दर आति ्है। जने या 
नजने इन नियमोकांउल्छ्वन करनेसे आप-से-आप करोर दण्ड पिख्ता 
है । यदि जीवनको दुली बनाना है तो इन नियमोका अनुसन्धान 
घौर पारन करना ही होगा | 


ज्ञानकी श्रेणियो 


यह्‌ सभी जानते हैँ कि ज्ञानको सत्य ओर मिथ्या अथवा सही 
लोर गर्तमे विमानित करना पडता है । कितु सव्यकती भी मात्रां 
होती ह । उदादरणाथं कुड सत्य आशिक होते ईँ, कुछ स्ेभोमिक। 
कु दुरे स्योको जन्म देते है कु नीं देते । कुठ नियम 
थोडोपर कुछ सव्पर खमगू योते हँ । ङुछ सत्य हर सपय भोर कु 
यदा-कद।, अप्ताधारण परिधितिे्ोमे अनुभव क्ये जा सक्ते 
ह | इसस्यि सय धया ज्ञानञ्च कर वग कएना आवश्यक है । 
गीतने जो वीकरण किया है, वह्‌ वडा सुन्दर ओर ज्ञानक विक्रासके 
स्यि अव्यत उपयोगी है । “जित ज्ञानसे मनुप्य सव भूतोम एक 
प्रमाताको, खण्डो एक अवण्डको देखता है, वह ज्ञान साचिकः 
है । निपज्ञानसेमनुष्य पत्र प्रक्ररे भूतोको भिन्न-भिन्न ओर अङ्ग 
ल्ग समक्षना है, वह ज्ञान राजप्त है । जो ज्ञान विना वास्तविकता- 
को समङ्गे प्रयेकर मूनफो सप्र मानचखेवा है, वह्‌ तकंहीन ओर 
संकुचित ज्ञान तापस कडा जता है ( १८ । २०-- २२) 


ट्म वी करणक्रे अनुपार समर्ष्ठ ज्ञान वह्‌ है, जो विमिलार्मे 
¢ १ ध्यो रोका 
श्कताका दशन करता है ओर नये तथ्यों तथा विचारोका खागत 
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करता है । वह असंगत तथ्योव एकीकरण करके एक नियकर जनत 
खता है ओर वरिमिन्न विषाारओको पिलकर एक उक्र 
धिद्रामत खाप्ति करता है | वह प्ियेवी मतोमे समन कता है | 
दस तरह षह ज्ञानका विस्तार करता है | 

मध्यम वर्गीय ज्ञान विभिन्नता ओर मेदोको अन्तिम मानकर ये 
कायो छोड देता है । विखरे तध्योको एक सूत्रम वँधने या एक 
नियमके अन्दर टनेकी वह वो प्रणा नय देता ] 'ज्ञान-विलाछे ` 
भ्रति वह उदासीन रहवा है | 

निम्नतम कोध्का ज्ञान अपनेको पूणे ओर अन्तिम मानता है । 
ठप्तका दृष्टिकोण संकीण ओर विभाजनात्मक रहता है । अन्य सभी 
ज्ञानको वह गटत, हीन ओर हानिकर मानता है । एकाधिका 
दावा करक वह खतःत्र विचार ओर ज्ञान इृद्धिपर रोक देता है । 

जो धर्मं अन्य समी धमेसि ई््या-देष करे, जो देवदूत मूत, 


` , भविष्य ओर वतेमानके सभी अन्य देवदूतोको अखीकार्‌ करे ओर जो 


^ क 
# 


देवता दूसरे देवताओको सहन न कर सके, ५वे सव-के-सव अधकचर 
्ञानकी उप्रज हैः । इसी प्रकार वह धमं निम्न कोटिका है, जो मो 
का एकमात्र साधन होनेका दावा करता है, जो विङ्ञानको श 
समद्चता है था सांसार्ि ओर घार्मिक्र कायकि वीच खाई खोदता है | 
जन सच्चे ज्ञानका उदय होता है, ेसे अन्धविश्वास छट जति है 
समी काम भगवान्‌के काम दीखने लगते है ओर सवत्र श्या 
दर्शन होने ख्गता है । 


सम(लोचनाकी क्षमता 
लेनिक व्यवहास्के ट्य प्रत्येक ग्यति समालोचनामक क्षमता 
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होनी चाहिये, जिसे वह पदार्थो ओर वरिचारोका पल्यांकन कर सके, 
भनाजको भूसीसे, आवश्यक्रको अनावस्थकसे ओर आं धिक सत्यको 
सावेभोमिक सत्यते पृथक्‌ कर सके तथा सव्रके हित ओर 3 छोगोके 
हितके भेदको समश्च सके । इस रक्तिको वितरिक कते ह ओर 
आध्यासिक जगते र्का व्रइ, ऊचा स्थान है| 


वास्तवमे गीताने इसी आधारपर बुद्धिकी तीन श्रेणियाँ बतायी 
हे । “ध्रवृत्ति ओर निवृत्ति, कम्य ओर अङ्तन्य, मय ओर अभय 
तथा बन्धन ओर मोक्ष्ये जो बुद्धि तच्वसे जानती है, वह सासिक 
है । जितत वुद्धिके हारा मनुष्य धमं ओर अधमे तथा केभ्य 
ओर भकतव्यक्ो भी टीक-टीक नही जानता, वह बुद्धि राजसी है । 
अज्ञानसे टकी इई जो बुद्धि धमेको अधमे मानती है तथा समी वातो- 
को उल्टा समन्षती है, वह बुद्धि तामष्ी है” । (१८ । ३०-३२) 

कुदाग्र बुद्धि जीवन-पात्रक्रे व्यि आव्स्यक तो है, किन्तु 
साधुता नहीं है ओर न साधुता या सदाचारका प्रमाणपत्र दी 
दै । तीतर बुद्भिवले कुछ लेग खूनी, उक्‌ ओर जार्साज 
वन जाते ह| 

सभी जानते है किं सत्ता भरष्ट करती है । वेद्धिक सत्ताका 
भी बही प्रमा होना है । इसच्ि बुद्धि जितनी तेज हो उतना ही 
ऊचा ओर साखिकर चलि उसे कुमागपर जानेसे रोकनेके च 
चाहिये । वुद्रिके साथ-साथ नेतिकताका भी विकास करना चाहिये । 
वह्‌ वुद्धि व्यथं है, जो वतव्य-पाठन ओर्‌ पसेपकारकी शिक्षा नहीं 
देती । वह वुद्धि खतरनाक दै, जो मनुष्ग्को दुराचारकी ओर प्रेति 


हि 
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करती है । बुद्धि तभी बुद्धियोग बनती है, जव वह मनुष्यवो कप, 
सदाचारी जर निःखाथं बनाती है 

हमारे शाखरोकी एक विरोष देन-णह उपदेश है वि सक 
करते रहनेसे बुद्धि तीर ओर नि्मल होती है । कुकमेमिं सत रने 
बुद्धि मलिन हो जात्ती है ओर अन्तमे इतनी कुंठित हो जाती हैन 
व्यक्ति थपनी प्खेतासे अपना ही सवेनादा कर डाख्ता है । मुय 
खस्थ ओर खी तभी रह सकता है जबतक वह अपनी दुद्व 
प्रयोग करता रहता है ओर सत्कायोमिं लगा रहता है । 

विज्ञान ओर धमं 

मानव-मस्िष्ककी दो महान्‌ उपर्ियौ है । एक हमरे 
मुनिर्योका खोजा हा ब्रहज्ञान । दूसरे विज्ञानके अनुसंधान, निक 
पिछले सो वर्मं पश्चिमके देशने आश्वयेजनक उन्नतिकी है | म 
तौरपर विज्ञान जीवन-निरवाह के साधन ह्टाता है, धमं जीनेवी षर 
घोर साधनौका उचित उपयोग सिखाता है । विहञान गौर धा 
सनुष्यकी थल्ग-अल्ग आवक्यकताओंको परा करते दँ | पे ए 
दुसरेके मिनन जर सहायक है, शत्र नदय । मलुप्यको दोनों चि 
तथा दोनौको एक-दूसरेकी आवश्यकता है । 

व्यक्तिविरोषपर आधारित धमं विङ्ञानसे वतरते है । पए 
हिम्दू-धमको रेसा करनेका को कारण नहीं । वह विनयी {7 
रादवत सिद्धान्तोको प्रतिपादित करता है ओर उर््हीकी तरह भ 
तथा भमर है } विज्ञानदारा उसके उपदेशोकी त॒र्ना करलेसेऽन 
महत्व घटता नदं वरन्‌ बट जाता है । सच तो यह दहै कि क 
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जोर वि्ञनका सारा व्यि त्रिता उनङके गइरे ओर गूढ मवोको 
मलोमोति सरमन्न। ही नीं जा सकता । 


प्रतु हमे यह अच्छी तण समञ्च केता चहिये कि हमारा 
प्रच्ति धमं सा्चोसे सवथा भिन्न, बल्कि विपरीत है) शल्ोमे 
वताये हृद घमेके चार चरणेमे हम केर एर अथवा पूना, ध्यान 
ओर जपको तथा चरर पु्मायोरपे केव मोश्रको मान्यता ठेते है । 
धते ल तत्वोकी जवष्ेकना केके कारण ही हमारा समाज 
प्रायः वरहीन ओर प्राणहीनं ह्यो गया है | समयके प्रहारोने धके 
कई प्रल्यवान रत्नो कूडा-करक्ट्से ठक दिया है! इस क्रडेकी 


५ च्य ¢ 
सफाष्रके लिये धमक वैज्ञानिक अध्ययन अविद है | 


गीतके अनुसार योगकी एक प्माषा है --पोडाके बन्धनसे 
मुक्ति (६ ! ३३ ) ¦ विज्ञान ओर शित्प-विक्ञान रोण तथा कष्टको 
घटाते है ओर घुखको वदते है । इसल्ि योगके साधनों ओर चार 
पुर्मायमिसे दो अर्थं एवं कामक्रे अन्तगत अति हैँ । शस प्रकार वे 
धमके महत््पुण, अंग है | वे आध्वालिकताका पोषण कर सकते ई, 
किन्तु तभी जव उनके फलेको धार्मिक तरीकोसे प्रप्त किया जाय 
ओर सवक्री भटके चये प्रयोग क्रिया जाय । 


विक्ञानकी सवते व्रदी सीख है लोक-कल्थाणवे स्यं पारस्पर्कि 
सहयोग ओर्‌ सप्रहिक प्रयास । यदि धर्माचायं ओर धर्मात्मा खेगमी 
आपसी वितेध छोकर, एक-दुसरेसे पिर-जुख्कर संयम, सदाचार 
ओर निष्काम सेवा तिखन स्यि भरसक पुरुपराथं कर तो शीतर दी 
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नये मानव ओर नये संसारका निर्माण कर सकते है ओर पएथवीपो 
खग बना सकते है । 


धार्मिक बिचारोका परीक्षण 

हम विना शका किये ठन सभी ब्तोकोमानल्ेते है जो 
हमे अतीतसे मिरी है या परम्परा ओर सत्तार खीकमहै। 
किनु जब धम-गुरुओमे मतभेद हो-- जैसा बहधा होता है- त्र 
केव श्रद्धा ओर विश्वासे काम नहीं चल्त। ओर स्षव्यका पता 
ख्गानेकरे ट्यि अन्य स््रतन्त्र, सावरभोमिक ओर प्रामाणिक कसौघ्ि- 
का आश्रय ठेन( पडता है | 

उदाहरणाथ, एक विचारधारा कमयोगको ध्यानी मुमिका 
मात्र मानती है ओर केवर ध्याननो ही इदवर-प्रा्िका साधन 
बताती है । दृ्री कमयोगको मोक्षे ल्यि पूणे, प्रभावी ओर 
यथेष्ट बनाती है । तीत्तकं अनुत्तर भगवसप्रातिकरे स्यि कमयोग 
ध्यानयोगके बराबर ही नदी, बल्कि उससे श्रेष्ठ है ८ मीता १२।१२) 

यह दुविधाकी स्थिति न तो सराहनीय दहै, न हितकर । पेसे 
सभी प्रसगोमे हमे टीक-ढीक निणय करना ह्येगा ओर जनताको 
साफ-साफ बताना होगा क्षि जनस्ताधारणके ल्यि कौन-सी विचार 
धारा तक-सम्मत, कल्याणकाौ ओर मगवानक्ती इच्छ तथा 
योजनाके अनुरूप दै । य्ह तो स्फष्टदही है किं एक विचारो 
मान छेनेपर अन्य सभी विचार अस्वीकृत ओर उपेक्षित हो जाते 
है | यह तो हम अष भीकर दही रहे है, किंतु परम्पणके 
आधार । ष्टमे करना केव इतना है कि सभी मतोको घव 
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लेक-बजाकर प्रखे ओर जो मत तकं तथा ज्ञान ओर अनुभव- 
की कसोटीपर खरा उत्तरे तथा मानवमात्रक्े घ्यि सरसे गुणकारी 
जान पडे उसमे अपनाये एवं उष्ीको व्यवहारे खये । 
श्रद्धा ओर्‌ तकं 


शरद्धा मलुष्यके लिय दैवी देन है । जीवनम उसी महत्वपूणे 
मूमिका है । वह धमकी कुजी है ओर बहुधा धमकी सम्म्ी 
मानी जाती है | वह रेसी रहस्यपयी जक्ति है, जो संकटके समय 
आसा, आतमव्रिश्वास् ओौर साहक्षकी परेणा देती है । दैनिक 
जीवनमे वार-वार उप्तका सहारा छेना पडता ह । अपने-अपने 
मिनो ओर मानव-स्वमावपर निष्ठाके विना हमारा जीवन दभर हो 
जागा । नन्वा अपने वड़ोपर विश्वाप्त करके ही वहुत-सी बातें 
सीता है | एकर धर्मासाके ल्य ईश्वरकी निष्ठा सद्‌ा सुख, शक्ति 
ओर ज्ञान-दायिनी होती है | 

यह सव निष्टके अच्छे उपयोग द्ै। पितु श्रद्धाको तक, 
भ्यास ओर नेतिकतासे संयुक्त करके प्रयोगमे खाना चाये 
उनसे प्रथक करके नहीं | तकका विरोध अग्रवा अस्वीकार कशने- 
वाखो निष्ठा अन्धी ह्यती है । जैसे जीवनोपयोगी चस्तुओको प्राप्त 
कनेक छ्य ईमानदारीसे परिम करनेवी वजाय प्रार्थना, जप 
ओर ध्यानका प्रयोग करना । कोई व्यक्ति अथवा जाति अन्ध- 
विल्लापतके वल्पर सुखी या सफल नह्य हो सक्तो । 

हमारे धमंग्रनथ अन्धविवासतके खतरोसे लू परिचित ये 1 
उदाहरणा, महामारतका कथन रहै, ध्यह जानकर फ अयुक 


५५ # 
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विचार अथवा प्रथा बहुत समयसे चटी आ रही है, हम उपे 
घुरे प्रमावोपर ध्यात नहीं देते है, कितु ठीक यही होगा क्षि 
किसी काये-पद्धतिको अपनानेसे पठे उसके परणामोपर विचार 
कर ल्या जाय | केवर इसथ्यि किसी कामको करना करि 
दूक्तरे भी उषेकररहे है, ठीक नदीं है] 

“मनुप्यको किंसी कामको करने या न करनेसे पहठे उससे 
होनेवले हनि-खमपर विचार कर छना चाहिये । 

“बुद्धिमान खेग एेसे कायोमिं विलम्ब नहीं करते, जिनकी जइ 
( अवश्यक परिप्रम ) तो छेदी है ओर एक बड़ा है । रेसे कामके 
सम्पन्न करने वे ्रिसी वाधाको न्वी अने देते । 

रांकराचायने अपनी अपरोक्षानुमूतिमे बताया है जि ज्ञान केव 
विचार ओर विन्तनहीसे आता है, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रका्- 
कै निना कुछ भी देखा नहीं जा सकता | हसक अति्कि टीक- 
ठीक कारण जाननेके छ्य पे उसकी अलदुपद्िति ओर फिर 
५. + उपस्थितिमे क्या होता है यह पता च्मगाना चाये | 


-तमी कायं ओर कारणमे . अचूक सम्बन्ध स्थापित किया जा 
-सकता है । 


क्ये ओर कारण, साध्य ओर साधनम अटङु सम्बन्ध 
स्थापित करना एवं वच्छनीय वस्तुओंको प्राप्त करनेके घुगम 
ओर श्रेष्ठ उपायोक्तो दना दुद्धिका एक॒ वडा काम है । 
यह ज्ञान हो जनेषर हमे बहुपरीक्षित उपागको दही प्रयोगे 
खाना चाहिये ओर संदेहात्मक अथवा दुष्कर पुराने तरीकोको 


छोड देना चाहिये । 


प्रकाशमय क्ानदीप ७९, 


हममेसे भधिकांडा खेग धामिक हे | प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूपमे धरम सदा हमारे साय रहता है । फरुखरूप, घर्मसे अल्ग 
दीखनेवारी भी कितनी समस्याभकी जड धार्मिक विश्वासो ओर 
म्रथाओमे हिपी रहती है । घामिक भमो ओर भूखेको दूर 
करके ही उन रमस्याभका स्थायी ओर सतोषजनक हर निकाला 
जा सक्ता है! जैसे हमको आग्रासन दिखाया जाता दै कि इस 
वषमे गरीवी भिदा दी जायनी, किन्तु यह खप्न कभी पूरा न हो 
सकेगा { जवतक धमपरायण चहुत-से रोग यह मानते रेणे कि 
ससरि काम जीर वस्तुं यहोँतक क्षि अपने माद्योका कष्ट- 
निवारण भौर परोपकार भी हमको संसारसे बधते है एं 
परमात्मासे पिखनेमे चाधक ई । 


अपील 

हमारे शाक्षोने छिलछुख स्पष्ट कर दिया है क्ति जीवनके 
समी कामो्मे बुद्धिका प्रयोग करना चाहिये | उन्होने यहं 
चेतावनी भी दी दहै कि बुद्धि यातव॑खा हास हो जनेसे 
मनुप्यका नाड हो जाता है ओर टैव जव विसीकी दण्डित 
करना चाहता है तव उसे खाटीसे नहीं मारता, केवल उसकी 
सुद्धि हर ॐेता है। 

गीताम भगवान्‌ कृष्णकी उद्घोषणा है “इन निरन्तर मेर 
ष्यानमे रगे हए थर्‌ प्रेमपू्ेक मजनेवले मक्तौको भ बुद्धि- 
योग देता ह, जिससे वे सुञ्ने दी प्रप्त टो जाते दै] उनके ऊपर 
अनुग्रह कलेकै व्यि दी हरमे ख्यं हने अन्तःकरणमे एकी मावसे 
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स्थित हआ अज्ञानसे उत्यनन इए अन्धकारको प्रकारामय ज्ञानदीप 
न कर देता (१०) १०-१२) 


भगवान्‌ कृष्ण तो अपने भक्तोको कृपा करके ज्ञानका जग 
मगाता हआ दीप प्रदान करना चाहते है, परंतु आजकल्करे 
भक्त उसे हेय ओर भक्तिको श्रेष्ठ समञ्चते है तथा केवल भक्ति- 
हीका वरदान चाहते हैँ | परमात्माकी योजना, विधान ओर 
इच्छाकी अवहेना करके हमने बुद्धिके स्थानपर श्रद्धा, विशास- 
भक्तिको जीवन-सारथी बना दिया है । चिना बुद्धिका विश्वात 
अन्धविश्वास होता है । इसथ्यि हम न तो दूसरी गोर न 
अपनी ही गरति्योसे सीदते है । हमने सोचना-विचारना 
बन्द कर दिया है] हम धमे, अधमं, कतव्य, अकतंन्यके धिवेक- 
कोखोवेठे है, य्ह्िक क्रि अपने हित-अदधितकरो मौ नही समते । 


० 


यही कारण है कि हमारा समाज दीन, दुखी, दुर नौर ददि होता 
जारा है। 


हमारे पूर्वन साहसी ओर उधमी ये । उन्होने सुदूर देमि 
जाकर राञ्य स्थापित किये ओर सद्दिरं बनवाये । पर उयो -ज्यो हमारे 
जीवनसे बुद्धिका वदेष्कार्‌ होता गया हमलोग कमजोर, निरुत्साही 
लओौर सकी पकीर वनते गये समुद्र पार करना पाप समञ्चा जाने 
र्गा । ययपि यह निपथान्ना तो अवर समाप्त हयो गयो है, किन्तु मतिः 
मतिश अन्धविश्ाप्त ओर कुगतियो भग भी हमे जर्डे हए है, जपै 
छर्म जगिव.द ओर्‌ दडेज-प्रथा । 
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धमद्रारा वुद्धिका क्तिस्कार हलो जानेके वाद जो थोडी-सी 
मेवा हमा पाप वची है बद्र नाम्‌ है, जो धमक्रो अधम अर सहीको 
गलत सम्षनी है । उदाहरणाथ, हमारे दालेका महावाक्य है कि जो 
कुछ भी है सवत्र है | पर हमल्मेणोन यह्‌ दद धारगान्नालीहै 
क्रि सतार ब्रह्म नहं है ओर जितनी जल्दी हम यदेते निकल ज्य 
उतना ही अच्छ है | केदाके अनुतार यह रौर परैपकारके च्ि 
है ओर गीताने सष्टल्पसे कहा है क्ति वे मफट-व्याग ष्णनसे (भी) 
्रष्टहै | रतु हप लगेगी नवीन खोज यड है क्ति ध्यान मगवत्‌- 
प्रा्तिजा अन्तिम, अनिवाय ओर एकमत्र साधन है ओर दूमरोके साय 
मल करना एक सस्ती फलखप्षफी है, रो भगवान्‌की रामे दमे 
वहन दूर नीलेिजा सक्तमी है । हमारे सासोका अदेश तो यह 
है कि सव प्राणियों खित भगवान्‌ॐ टेखो भौर पूजो, परंतु प्रचलित 
धम उसका संद्ोयन अर क्षेप करके ठव अपने भीकर 
भगवानूकी ज्योति > केनेको हो साज्नाक्ना ध्येय व्रताता है) 


हम वेद ओर गीताकी दहतो वेते है, पर हमने उनकी 
शिक्षाओको काट-छोटर अपने आकार अर खमावक्रे अनुरूप छोटा 
वना टिया है। थोडी-सी वतोको पषनग्र धम मानकर हमने इालोके 
बहृत-ते मल्यवान्‌ ओर जीत्रनदायो उपटेशोको व्याग व्या है । खामी 
रनतीध ओर श्रीअरविन्द दोनोहीका सम्मति शी पि. मारतवधकी 
अवनतिका मुल्य कारण व्यावहारिक ज्ञानकी ठममी अथवा वैद्धिक 
राक्तिक्ना वट जाना है | 
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आहृये, हम अपने हृदयम ज्ञानदीपको रसे जलाथे । भच 
ह्म जीवनकी वास्तविकताजोको करसे समक्षं ओर बुद्धि तया क्ञनभे 
जीवन-सारथीके रूपये फिरसे खीकार करे । आशये, हम अपर 
्रबुदध भ्रजञादारा हिच्कैको गूठेसे अख्ग करं ओर परस्पर्‌प्ररेधी 
मत-मवान्तरोमेसे भटर सत्यको खोज निकार । आहय, हम अपनी 
सभी मान्यता, रीति-चिाजों ओर प्थाओोकी जच-पडतार कां 
तया उन समीको विषकै समान त्याग द्‌ जो इ्ानिकारक सिद्ध हे 
चुकी है, जो मलुष्योको एक-दूसरे ल्डाती है या दूर करती है 
जो ह्मे कमजोर, भक्मण्य, शिपि या नैरनिम्मेदार बनाती है 
या समाजके पिंडे हए ष्गोक्ति प्रति उदासीन करती है । साय-दी- 
साय हमे उन षिचारोका उत्कपं ओर प्रचा करना चाहिये जे 
मानव-जाविको एक-दूसरेके निकट सते हैँ ओर चलि, जीवनके प्रति 
आदर, आत्म-बल्दान, कलतव्य-निष्ठा, वफादारी, सहयोग ओर प्रेमपुण 
सेवापर जोर देते है । 


हमे योगदापिष्ठके इन बहुम्रल्य साब्दोको हृदयम जमा लेना 
चाये “भगवान्‌ विप्णुकी कितनी ही पूजा-आराधना क्यों न की 
जाय, उन्हे चहि पितना भी प्सन्न क्यो न कर ल्या जाय) वेपेते 
आदमीको आत्मज्ञानका वरदान नरी दे सकते जो खं विचए्-मनन 
नष्टीं करता | -““-एक बाख्ककी भी वातको मान लेना चाद्ये दि 
वह त्संग हो भौर ब्रह्माजीकी बातवो भी तिनकेके समान इय 
देना चाहिये यदि वह तकंसमत न हयो ।' 


नदर द -न-- 


वेदान्तक्मं अथं शास्च 
वहत लनो विश्वस है कि धमं ओर धन-दोनो परस्पर 
विरोधी है । वाहि ते यहोतक कहा गया है कि घनवानूकै 
खगम प्रेम करनेकी अपेक्षां ॐटक्रा सूरईैः नकर्मेसे निकट 
जाना अधिक सुगम ड } हिनदू-पमाजमे भी यह भन्ति काफी फैकी 
इई है फि सम्पत्ति युरादयोब्ी जड है ओर साधनके सागरम 

रो है । 

यीवलके एभी पहटुओका गहरा अध्ययन करनेके वाद्‌ हमारे 
{ऋषि-पुनियोने मानवमात्रके ट्यि चार प्रमुख उद्देश्य या पुरुषां 
निरघास्ि दि ये-घमे, यथं, काम ओर मोक्ष | जीवनवे विना साधना 
ओर भगवतापि नदीं हो सकती ओर जीवनका निर्वाह विनां अर्थक 
नह्य हे सकता । चह केवर संतोका मत ही नीं चरन्‌ विधिका 
विधान है, जो चाहे श्च्छाहोया बुरा बदला नर्य जा सकता 
ओर न इये वदल्नेकी जरूरत ही है; क्योकि {सके भीतर काम 

करके मी मनुष्य सव कुछ प्राप्त कर सक्ता है । 
अमाव्रसत समाज न पसुशी दो सकता है न खस्थः न 
पुषित ! जो छोग द्रिन-रात रोटी-दारकी चिन्तामे द्रवे रहते £ 
जिनके भूखे नगे शरीर रोगी ओर दुवरहो गये दै क्या उनका मन 
ष्यान ओर जपम ल्ग सकता है ? क्या उनसे संयम, सदाचार णोर 
अनुल्ासनकी आसा की जा सकती है 2 धनकै वनैर न तो जीवन 
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खी वन सकता है ओर न धमं क्न सकता है। धर्मन त्रिते 
काम एेसे हैँ जिन्हे निधन मनुष्य कर्‌ ही नदय सकता ! इस अष्ट 
सिद्धान्तको न समननेके कारण हमारा समाज अर्थी अवेरना 
करने खगा, पुरुषां ओर सदाचास्को भूर गया, बरसोतम, गुखप 
वना रहा ओर सतन्त्रता पा उनेकरे बाद भी ददित, भशवा, 
अकमण्यता ओर अराजकतका दकार वना हआ है | 


ननि ददि सम दुख जग माहं ।› हये दस भ्रमे कदापि न 
पड्ना चाहिये कि; दद्टरिता पुण्य कर्मोका फल है ओर दीन-दुरी 
तथा गरी खग परमामाको वरिशेषरशूपसे प्रिय है | मता भगवान्‌ 
कृष्ण अपनेको धनका देवता कुवेर ( १०।२३ ) ओर धनकी देवी 
श्री (१०) ३९ ) बताते है, अजुंनको उनका स्पष्ट अदेश है कि 
उठ, धन-धन्यसे सम्पन्न राञ्यको मेगः ( ११। ३२ ) 

वेदोमे धन ओर वैभवके ल्य अनेक प्राथनादँ ह । ष्टम प्तौ 
वपतक दूर्व ओर दि न चने # भै मनुष्योमं तेजली ओर 
धनवान अग्रगण्य बन जा } ष्टम वैभवकरे खामी नें \ त 
हा्थोसे धन कमओ । (अपने प्ररषाथसे धन दमाभो । 

धन सारे समाजके सिये कमायो 

समाजके बहुत-से व्यक्ति धन कमानेभ असमथ है, जैसे कषय 
द, सेगी, विक लङ्ग ओर बहती महिं तथा साधू । इत्ये 
जो लोग घनोपार्यनमे गे है उन्दे सारे समाजकी आवद्यकताभ 
अनुरूप धन कमाना चाये जर उसे सरे समाजके व्यि सुरे हाक 
ख्य भी करना चा्टिये । जो समाजसे ठेता तो है पर समाजको दत 
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बु नहीं वह चेर है (२। १२) । जो केवल अपने लिये खाना 
पकाता है वह पाप खाताहै८३। १३) ओर जो संसारचक्रके 
सश्चालनमं योगदान नहं ठेता उसका जीवन व्यथं है ( ३ । १६) 


जो दूस्ेके स्थि जरा भी कष्ट नहीं उराता बह लोक ओर परटोकमे 
कही भी सुखी नही हे सक्ता (४। ३१ ) | 


सच तो यह हं कि धन भगवानहीका एक रूप है, भगवान्‌- 
हीरी कपा ओर शाक्तिसे मिलता है ओर भगवान्‌ अर्थात्‌ समष्टि या 
समाजहीका हे | इसय्यि सवकी भले व्यि ही उसका उपयोग 


होना चाहिये | धन किसी धनीकी मिखकरियत नी, केवर धरोहर 
मात्र हैं । 


इपर विप्यमे श्रीऽरविन्दणे अपनी पुस्तक "माता, लिखि 
है- “रूपया एक विश्व्यापी शक्तिका चिह है...“ वह जगत्‌कीं 
पूणेताके ्यि अनिवायं है. - यह शक्त ईशरकी ही है । 


“कुछ लोग धनको दूना भी पाप समञ्नते है ओर दखता एवं 
अपस्प्रहको ही एकमात्र भध्यात्मकी अवस्था मानते है | पर यद्‌ 
मूल है । इससे यह शक्ति दानवी शक्तियोके दी हाये रह जाती 
है । सारा धन ईत्वा है ओर साधकके लिये श्रेष्ठ पराबुद्धिका मागे 
य्हीहै कि ईखवरकै चयि इसे फिर जीत ठे ओर देवी पद्वतिसे देवी 
जीवनके लिये इसका उपयोग करे 1“ सारी सम्पत्ति भगवान्‌की 
है | जिनके कल्जेम्‌ यह है वह इसके खामी नदीं केवर टष्टी याः 
न्यापी है 


-<द ीकृष्णका भदान 


वेदोमे भगर्‌ एक ओर यह आदेशा है विः सो हाधसेधन कमभ 
तो दूसरी ओर यह आदा भी है कि एक हजार हाथसे दान षौ 
ष्दान करनेसे धन कभी नहीं षटता ¡ दानशील कभी दुखी 
ददि नष होते, बल्कि अमरप्वको प्रप्त हेते है / धमके टि 
नितना महख धनोपाजनका है उससे कह अधिक परोपकारका है 

हर को यह चाहता है कि जो धन उसने कमाया हैव 
सदा उसीके परास रहे } प्र वास्तवे हता यह है कि मरते समय सा 
दौलत यद्व छट जाती है । हयँ, एक एषटज उपाय है सम्पत्तिको पा 
ले जनेका ¦ जो धन तुम दूस या समाजकी मखम खगा देते 
वह वैकुण्ठ या परमार्थे वैकमे पर्व कर तुम्हारे खातेमे जमा ६ 
जाता है | वह सदाके ल्यि तुम्हारा ह्यो जता है । 


धन॒ कमानेके धन्धे 

धन कमानेके ल्ि भनेक उदोग-घन्ये है | सोकरसंगरह 
यह्‌ सभी काम मगवानूके काम हैः मगवानकी पूजा हैँ अ 
मगवतु-प्रापिके साधन है । सांसारिक दष्टिसे चिमिन्न उद्यम ॐ 
नीचे समञ्च जते हैँ । परत मणवान्‌को तो सभी सपान सूपः 
श्रिय है | ओर सभी मगवानूतक प्दैचानेमे मणं है । 

मीताका मनपसंद योग नित्य, सतत या पूणकाल्कि थौ 
्वेतो-युली येग है, ओर इसमेसे श्य ओर योगकी समानत 
(५। ४, ५ ) सब ` उद्यमोकी समानता (१८ । ४५ ४६॥ 
तथा कर्मयोग ओर [ कमं } संन्यासकी समानता (३।१) 


न 


के महत्वपूरण उपधिदवात्त निकल्ते है }¡ मगवत्‌-मपति सि 
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किसी विंरोष क्रियाकी जरूरत नही, बल्कि आवश्यक यह हैँ किं सारा 
काम निपुणतासे ओर अनासक्तं ह्येकर किया जाय (२ १९.) 
या सव॒ भूतोमे स्थिति परमात्माी आराधना सम्षकर 
किया जाय (६ | ३१) या परम पुरुपको सम्पण करके करिया जाय 
८ ९ । २७-२८ ) जो सव प्राणियोके खूपमे सदा हमारे समक्ष 
विद्यमान ओर खुल्भ है ( ७ । ७, ९; १९ ) | 


सस सिंडधान्तने गीताधेको सावभौम ओर खोकतन््रा्मक वनां 
दिया है | इसके सिवा वोई दूसरा सिद्धान्त न तो तकसम्मत ओर 
न्यायसंगत होता ओर न उप्त परमेश्वरकरे ल्यि शोमनीय ही होता जो 
सवम समान रूपे व्याप्त है ओर सवको समान रूपसे प्यर्‌ करतां 
हे (९) २९) १३ 1 २७) ] 

शाल्ञोके इन एव उपदेशोकी अवक्ेठना करके प्रचरित धर्मा- 
धार्मिक कृतियोको ही भगक््राप्तिका एकमात्र साधन वताता & । 
यह व्यापक विश्वास पुरूपं ओर नैतिकता दोनोके च्य घतक है \ 
दीने भाख्स्य ओर्‌ ्रष्टाचारको प्रोत्साहन देकर स्षमाजको ददिः 
दुवे ओर दुखी वना दिया है । इतीने हमारे समाजके ससे पिच्डे 
कको अद्भूत ना रा ह निसके कारण वे दूसरे धमकी शरणमे 
जारहे हे । सवको समान वेतन तो नदीं दिया जा सकता वितु 
सवको ओर सवके काभको सम्मान दैनेमे तो कोई कठिनां न्दी- 
षिवा अपने अहंकारकी | 

इस गर्त विंचाएाराका एक ओर दुष्परिणाम यह्‌ है कि 
अच्छे लेग सांपाछ्ि कार्योकी ओस्से उदासीन हो जाते है ओर 


<८ भीरूर्णका आह्वान 


सारे सोकिक उदचयोग-पम्धे ओर चाक्तन अषिकांशचतः उन येग 
हाथमे आ जति है जिनकी धमे कोई आख्या नहीं । इमच्यि हौ 
देशे समर्पित ओर निःखाथं कार्यकतओंका अमाव है] को 
धमेरीर पुरुष सां्तासकि कामे तमी अपना मन खा सकता 
जब उसे पूरा विश्वस हो जाय क्रि उनके कलसे परमेश्वर उतना दी 
श्रप॒न्न होगा जितना पूजा-पाठसे | 
भिक्षा-एत्ति 

हमारे देशम एक धन्धा बहुत प्रचलति है -मीख मगना | 
संन्या्तियोके घ्य शाखोमे इसका विवान है । इस प्रथासे साधुओका। 
समाजसे धनिष्ठ सम्बन्ध वना रहता या । सघुओंकी देख-मास्का 
मार समाजपर रहता था ओर साधुखोग समाजके प्रति अपने उत्तर 
दायित्वको समश्रते थे । दुर्मग्धवश, संन्यासियोक्ी देवा-रेखी दूषर 
भक्त भी यह समञ्ने ठ्मगे कि भीख मोना पाधुताका रक्षण है भौर 
भक्तो किसी व्यवसायमे न फेंसकर केवरु भगवान्स मगना 
चाहिये । 


इस प्रकार उद्योगे ससे अधिक धार्तिक भीख मँगनेका 
पशा बन गया है} मेहनत करके अपने पैरोपर खडे होनेकी 
गजाय भक्त मगवान्‌के अने, निधन धनीकरे आगे, फकी 
राहभीरके आमे ओर सारा दैश्च अन्य देके अगे हाय प्रसाए्त 
दहता है । 

मनुष्य हटटे-कट्टे भिखार्यिंसे खुश नीं होने | क्या 
-भगवानको पसे मिय पसंद हैँ ? वेदम उचोग ओर पुस्पार्थपर 
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वल देनेवाटी अनेक सूक्ति है! शकियाशीठ मनुष्य अपने 
पर्पायसे एुख प्राप्त करता है ।› भेरे दाहिने हाथमे परिप्रम ओर 
वये हाथमे विजय है }: निषप्किय व्यक्तिका दीघ्रही नादा हो जातां 
है । "अपने पुरुषाथसे तुम अपने भाग्यका निर्माण कर सकते 
हो । क्रियाहीन मनुप्य चोर है|" शे अग्नि} हम सभी अच्छी 
व्तुओको अपने राक्तिदाटी कार्योहारा प्राप्त करे ॥ 
 गीताका आरम्भ ही इ वातसे हआ है कि अघन अपने 
कतेग्यको छोडकर भिश्नादृत्तिको अपनाना चाहता था । भगवान्‌ 
्रृप्णने उसको यदी उपदेशा दिया कि उठ खडा हो ओर 
कतव्यल्पी ल्डाईको ठ्ड ! पूरी मीतामे पुरुपाथपर जोर ॒दिया 
है न क्रि भिक्षाटनप | अपना विखरूप दिखाते हए मगवानूने 
गि कहा-- न्‌ खडा हौ ओर्‌ यशको प्राप्त कर ॥ ( ११।३२ ) 
¦, खामी व्निकानन्दने मगवानस मगनेको भी देय बताया है | 
` ध्याचना करना प्रेमकी माषा नहीं | परमातमरासे भी मोक्ष यां 
दूसरी को चीज मोगना उतना ही निष्ट काम है | उन्होने 
अपने "कमयोगमे महानिर्वणतन्त्रके इस वाक्यप्र बहत जोर 
'दियादहै। जो गृहस्य धन-प्राप्िके व्यि पुरुषाथ नहीं कट्ता 
` वह नीतिविदीन है | यदि वह धन कमाता है तो सेकडोकाभल 
` करता है ¡ अगर धनिक ठोगन हो तो सम्यता, पुण्यशादयओं 
ओर धभक्षत्रोका क्या होगा 2 धन कमाना बुरा नदय है; क्योकि गृहस्य 
. समाजका केन्र है | शुद्ध रुपया कमाना ओर उसे धर्माथं खच 
, करना प्रमुकी उपासना है । जो गृहस्य अच्छे साधनोसे ओर अच्छे 


<२ भीरूष्णका आद्यान 


पाप है । इसे समस्याका इङ नकष ह्येता; बल्कि समस्या ओ 
जय्कि हो जाती है| 


हमरे देशम प्रमो चीजोंक्ी कमी रही है । जश्रतमंदोश 
विवशता अवृचित खम उठाकर खोग कीमतों ओर करिरर्योको मन. 
माने ठंगसे बढ़ाये चले जा रहे हँ । ङ हदम र प्ल्य-वर दध न्ययोकि 
ओर अवरयम्नावी हो सकती दहै; प्रतु इसका बहत वड़ा भाग यो 
ओ लाथ॑परताके कार है | मूल्य-बद्धिने देत्ता उग्र ख्य धा 
कर्‌ च्याहै सगि हमारे सारे अर्थिक दंवचिको भयंकर खतरा पैव 
छो गयाहे। लम कमक दो ततैके हो सञ्तेहैँ। एकं 
उत्पादन ओर ककरी शनो अधितम ओर प्लधो, क्रियो तथा कमे 
न्यूनतम रखा जाता है । दूसरेम उत्पादन शौर क्क्रीको न्यून 
ओर प्ल्योको अवि कृतम रखा जाता है । इनमे कैव पह ग ती 
ह्वी नैतिक है भोर परमाथे-पायनमे पायक हयो सता है । ये 
कोई अच्छी प्रया नहीं किं उपभोक्तओंको आकर्षितं करनेके शरि 
्ल्योको घटनेके बजाय राखो स्पये विज्ञापनमे भ्यय किये जायं | 


तरकार, मि-मछिक्र ओर श्रमिक समोकरो जनता-जनादनग्रौ 
सेवा करनेके ल्यि कीमतं ओर कर कम-से-कम रखना ओर जत 
वस्तुओंको सवके व्यि सुट करना चाये । उक्तके व्रिपीत गाह 
जगह हडतार ओर देगा होता रहता है ओर पूजीपति अपरनाम 
अदानां चाहते ह तो कमी वेतन बद़ानेके च्य भान्दोलन कते | 


गदते ई । 
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एकः ओ दट्िता ओर वेरोजगारी तो दूते भोर फिनजूरुलचीं 
ओर मैभव-प्दशनके दानव खंडे &ई ¦ बहुत-से लेग पैसेके पीर 
मतवले हो रहे है । अर जर, जमाखोरी, चोरवाजासे ओर सुनाफ- 
खोरी श वोल्याला है { निष्के कारण हमारा पारा अतन्त्र जजर 


 होगयाहै | अथं जीवनक्ते छ्यि आर्यक जरूर है पर उकषक 


दुरुपयोगकर वहत बुरे प्रणा होते ६ ] 
दूपरो्छे दुःख देकर प्राप्त त्थि हम धन कभी घुख बीं 


` प्रचा प्तकता । हमारे श्चास्तोके अनेक वायो इसपर जोर दिया 


+ = क 


भढ 


५ 


दै = 


ह) 


है| (वधन सव्य, न्धा ओर परहितका ध्यान रखते हए परत्र 
साधनोसे कमाया जाथ ओर उत्तक। जनताके हिते व्यय क्रिया 
जाप }' “"पपिकी कमाई छोड दीजिये । कठोर श्रम, अध्यवसायः 
पुण्यमाव ओर्‌ सेवाभाव रलपर ही कमाया धन मनुष्यकरं पास टिककर 
ऽसे स्थायी खम पर्हूचाता है । वेर्ईनानीकी कमारईसे कोई एश्ता- 
फस्ता न्ह |?" 
अथे ओर जीधनके सुख 

धन जीवनकी अवध्यक्रताओ ओर सुख-साधनके च्यि जरूरी 
है । यह सभी कतव्य है करि अपते ओर दूरके जीत्रनको इसी 
ओर व्रिकतित कनाये । पर घुख-सुग्रिधाओका पंसाए्रे अन्त नही 
ओर उनका चष यद नियन्नित न दी जाथ तो दुरे रस्तेमे चरी 


; जायगी ओर्‌ अन्तये व्रिनश्चक विद्र हयेमी ।, 


हमे गीताम रतयो हई सुखङ्नी तीन प्रेभियेको सदा ध्याने 
रखना चाहिये ! जो सुख आरम्म्मे विपटुल्य जोर अन्त अषरतके 
समान होते है, जो अभ्यास्तसे उररोत्तर अधिक आनन्द देते है, 


९६ श्रीरूष्णकाः आडान 


अपील 

खोकभग्रह, परहित, यन्न, दान ओर्‌ कमफल व्याग-जैसे शब्दो. 
दध यही पाट पाथा गयाहै | बिदुरनीतिने इस अष्टशौ 5 
सरर शब्दोमे प्रुत किया है--“मनुष्य उपने च्य जो षष. 
एव्म चाहता है वही दूसरेको मी मिले | पे विचार कर अफे 
उपयोगसे जितना धरन च्च जाय उसे गरीवोमे वोट देना चाहिये । 
सवे पुष पूर्हुचानेसे जो घुख प्राप्त होना है, उसे धम माना 
गया है | 

जो वडा है वह ध्यको आदर, प्यार ओर सेवा दे | धरी 
धनद्वार, ज्ञानी ज्ञानद्वारा, राक्तिमान्‌ शक्तद्ररा, अधिकारी अधिका 
द्वारा, कर्मी श्रमद्मारा समाज-कल्याणमे अपनेको समपित करे । भौर 
यह पव किष्ठी पर एहस्ान जताशर या अपनी पूजा करानेके दि 
नहीं वलिक अपने माहयोको भगवान्‌का चट्ना-फिरता प्रतिनिधि य 
, स्वरूप मानकर वडो विनप्रनपे करना च्चये । 

यही हमारे शाला वताय हश इवरीय समाजकरद है| 
यही एमराज्य है ओर यही वेक्रु्ठ दै, नस्तो स्थापनाके व्यि स 
पुण्यात्म ओर घर्माचार्योक्तो मिख्कर प्रयन कना चाहिये | 

धन जीवनका योर अ्सल्यि धम्का भी आधारदहै) ह 
धनकी महत्ता नौर उक्तके उपाजन तथा व्ययन्ते संहा तरको 
जनतामे भरत॒ धचार करना चाहिये | यह समयी मोग 
ओर भगग्रन्‌का अव्ि मी दहै। 


~ ~र न्ड 


| 


आध्यालिकताका रहस्य 
भनुष्यके भ्यक्तित्वके अनेक पद है । उसके पस मोति- 


, भौतिके गुण ओर शक्तियों रहती है--जेसे सम्बाईं, वजन, रग, 


सास्य, सैन्द्य, वुद्धि ओर वाक -शक्ति । मलुष्योमे यह गुण भकग- 
णग मात्राम पाये जते है । श्सव्ि यह प्रन उस्ताहै कि क्या 
हनमेसे कोई युण आघ्यानिकताका सार या प्रतीक है ? उदाहरणाय 


` क्या एक खस्य पुरुष एक रोगीकी तुख्नामे या बुद्धिमान्‌ मूखकी 


। तुख्नर्मे अधिक आध्यालिक है ? 


॥ अरौकिक शक्तिर्या 
इन प्रसनोका उत्तर देनेमे शायद कोई कल्निईन हो; क्योकि! 


खास्थय, सौन्दय, चख या बुद्धिकी को भी आघ्यालिकता नही 


मानता | रितु अलौकिक दाक्तियोको-जैसे असाध्य रोगोको अच्छा 
करना, हवार्मेसे वस्तुभओको निका देना, समाधिं ठगाना भनेकं 


भीङ्० आन 9-८~~ 
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खेग॒साधुताका प्रमाग मानते हैँ । रहस्यमयी शाक्तिोका सतेसे 
एसा धनि सम्बन्य रहा है फर वहुत-से लोग उनके मेम पदकः 
उनकी प्रा्िके व्यि प्रयातत करते हैँ ओर पिच्ते ही उनका प्रद्न 
करने र्गते हैँ | 


कुछ लेग चमत्कारोको मिध्या या ढोग समङ्षते है, कितु पाकि 
लेग अटोकिकको अध्यामिक दी मानते ह । वातिखमे चमत्कारो 
पावनताका चिह वताथा है | हमारे शाल यह स्वीकार कसते है कि 
साधनक मागमे जने बद़नेसे स्वतः ही अद्भुत राक्तियोका प्रादुर्भाव 
हो सकता है; फितु पी शक्तियो पीके पड़ने या उनका प्रदान 
करनेका निषेध कते हैँ ¡ संत ठकारामका कहना है कि “चमतकरे- 
का प्रद्यन आध्याभिकताकी कसौटी नदीं है । जव मुष्य चमत्काखी 
दूकान खोलकर वैता है तो परमेश्वर उससे दूर चख जता दै। 
संसारतो बुग है हीः कितु उसे भी बुरा है शक्तिके षी 
दोडना | 


सच तो यह है कि रहस्यमयी शाक्तिर्यो केवर सेतोके दी पपत 
नहीं वरन्‌ राक्षसो, तानो ओर कुछ सामान्य ठोगेके पर्त मी 
रहती है । सव्र धर्मोकी पौराणिक कथे ओर ठैनिक जीवनके 
अनुभवसे यदी पता चरता है । अन्वेषकोने दूरकी वात छनन, दूर 
दी चीज देखना, दूरकी चीजोको ददा देना या आगे भनेवा् 
सूटनाओको यहठेते बता देना---इस प्रकारके अनेक सम्चे दाततौको 
हका करिया है, तु उनका पक्तिता या भक्तिसे कोई सम्ब 
नदीं पर्ता । 


† 
प 
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स्वाभी रामतीथेका कहना है फ “रोके मनकी वात जान 
लेते या अन्य ऊतिमानवीय राक्तियोकेः प्राप्त कर ल्नेसे यष सिद्ध 
ल्हीं होता कि सदुष्य अव्य ही पच्त्िया सुखी है. जीवन- 
दी क्रियायोको थोडी देरके व्यि रोक वेना यारी ही अन्य 
लोकोत्तर शक्तियो घुल, मोक्ष या पवित्रताका को$ पधा प्रमाण 
नही | 

तात्पयै यह हैकिन तो दाक्तियो--चष्ट वह नैसर्मिक हो 
या अतिमानदीय--ओर न धन, सौम्दये या ज्ञनको आध्यामिकता 
माना जा सकता है | 

हो, यह वात याद रखनी चाद्य कि ययपिये चीजे 
आध्यालिकता नहीं है फिर भी वे सव भगवानूहीसे मिट्ती है 
जीर गवानी अनन्त श्रीका दी नश्रुना हँ । जिसके पास 
एसी शाक्तिं है ओर जो उनका समाज-कल्याणकर टिवि उपयोग 
वरता दै, उह सम्मानके योग्य है | विभ्तियोगका तो अथ दी 
यही है | 

देवी-देवता दन 

हमारे ययँ यह विचार वहत प्रचच्ति है पि स्वप्न; 
समाधि या जाग्रत्‌-अवस्ामे संतो या देवताथोका दशन करने- 
वाख तुष्य क्त पवित्र होता दै ओर जिसने भगवान्‌के दन 
कर छ्यि, वह्‌ तो पृणेताक्रे शिखरपर पैव गया, वह॒ कृतक्त्य 
हो गया तथा उसे अव ओर कुट करना बाकी नही रहा । 
अगर यह वत सच होती तो $सामसीदके सामने ख्डे सग 
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उन्दं गव्यां न देते ओर उन्हे शढीप्र न चदति ससी प्रवा 
शि्धपाङ ओर दुर्योधन, जिनकी कई बार शृष्णमगवातसे ॐ 
इहं तया रावण ओर दुम्भकण श्रीराम या अन्य देवताभेरे 
देखते हवी संत वन गये होते ¡ जव प्राचीन प्रथोका अध्य 
विना पूरवगरहके करते हैँ तव इस विशा्तका कोई आधार नही ए 
जाता कि केवल महात्माओको ही देवी-देवताओके दनक 
सोमाग्य मरछ्ता है ओर निसे मी दशन हो गये वह भव्य 8 
महात्मा बन गया | 


महर्षिं रमणका कहना है कि "लेण शखसदशनकी व 
करते हँ वितु ददयका अलग-अलग चित्र खींचते है जिप्तके बीच 
दरष्टा स्वयं ही विमान रहता दै । सम्मोदक भी आपको ष 
शद्धुत दद्य ओर धटनापु दिखा सक्ते है ¡ उन्हे तो आप हाथ 
सफाई या वाजीगरी कहते है, किंतु देवताओके दरोनको अ 
देवी या आध्यासिक मानकर सम्मानित करते है । सच्ची वा 
तो यह है करि स॒भी प्रकारके टस्य अवास्तविक होते है च 
वे इद्धियोसे, चाहे मनसे शुद्ध विचारके रूपम देखे नाये 
स्च तो यह है..-दशनका मूल्य उतना ही है जितना टृ 
का | तात्य यह कि जिस स्तरका द्रष्टाहोता दै उसी स्तं 
उसे दशन शेता है 

गीताने परम्परागत क्षणिक ददानोकी सराहना न कठं 
केवर उस सायी ओर विश्वह्यी दशंनपर जोर दिया है, निरः 
स्न, हर समय ओर स प्राणियों परमात्मा दिखायी देता दै- 


आध्यात्मिकताका रदस्य १०१ 


प्जो पुरुषसव भूतो सञ्च ही देखता है ओर सब भूतोको 
ुश्च वाघुदेवके अंदर देखता दै, उसके ल्यि मै कभी ओक्षर न्ह 
होता ओर बह मेरे छ्यि अद्य नदीं होता (६१२०, जो पुरुष सब 
नारवान्‌ चराचर भूतो अविनाशी परमेदवस्को क्षममावसे 


= छ्वित देखता है, वही ( वाप्तवमे ) देखता है! ( १३२७) 


4 
1 


= [, 


"१. ~~ 


अपतेको भगवानः सद चनाद्ये 
निस तरह किसी पदाथके रासायनिक अर ौषधीय गुण 
उपक्रे भविक गुणोसे विल्छुर अख्म होते £, उसी तर 
मनुष्ये आष्यामिक गुण भी शक्तिः छन्दतः आकार ओर 


; सीर्डीर्से वितु अस्म होते है 1 ते आर आध्यालिकता 


है क्या चीज ए थोडे शन्दोमे कहा जाय तो आव्यासिकता है 
चि, नेक वनना ओर नेक्री करना । सदाचारे पोचेहीरमसे 
साधुताके दिष्य पुष्य ओर फर निकर्ते ई । 

मतान इत विषयपर अपना निभेय दिया है भौर आध्यातिकता 
लापनेके छ्य कई मापदण्ड बताये ह| एक वाति यष दैक 


: भगवानके दोन कएना या उनके समीप तरेठना काफी नही, उनके 


; चसे गुणोको भी अपनाना आवरयक है । भगवान्‌से साधम्ये स्थापित 


[१ 


करके मनुष्य मोक्ष ओर अमरताको प्राप्त कर ठेवा है(१४।२)। 

दूसरी वात यह है कि हर-एकको उती तरह काम कएल 
चाहिये, जैसे परमात्मा करते ईै--ङुशक्तासे, भयक होकर ओर 
पिर मी निस्त मावते । मगव्ानके काम करनेका क्या ठंग है 
यह्‌ गीतके कई॑श्रोकेसे स्पष्ट है--“्ययपि मुस तीनां लवो 


१०२ श्रटप्णक् खाद्धान 


कुट भी कुतन्य न ही द | विचित्‌ शै प्प ह ५ 
वस्तु शप्र न्दी तो भीय कमकत ह्व ष 
ह्र, (३ ।२२)। श्गुग अर्‌ कपकि विमते द्भ 
कषत्रिय, वर्च ओर द्र मरे दारा सचे गवेष रि भी ज्र क| 
मुम अग्रिनारी प्रमेश्वरको ठ. अकर्ता ही जान; व्येति कर 
पटमं मरी स्प्रहा न्दी रहती, इये मुषे कम च्परियमान र 
वासते ( £ | १३-१४ ) | । 
द्धी यणो ग्रहणं कीजिये 
मगवान्‌का प्रतितरिम्ब वननेके छि यह आवक है 
गणोको ग्रहण करे अपने चसत्रिमे आत्मसात क्र ट्य | 
गीताने एव पूरा अध्याय दैवी ओर आरी गुणेत्रो विजः 
ट्णाया हँ । दैवी सम्पदा तुक्तक व्यि ओर अष्ठरी सम्पद वथ 
यि सदाय होती हे ( १६ । ५)! 
रवी शुणोकी व्िेपतता यह है करि वे स तपः 
वान्‌की सेवा ओर प्रमपर्‌ आधा दै । उनसे वनि एस 
उपयोगी ओर सवप्रिय सदस्य वन जता है । अं गुण 
जागते प्रमे, अर्थात्‌ स्त प्रणिोको दुःख देत हं ५९९ 
मावप्र्‌ आधसि होने ह, कैसे अभिमान, प्रणा, लेम च 
का सुख्य लक्षण होता है दूसरोका शोषण, अपम निति 
पराजित करना | 

जो पुरूप शलोक नैतिक अददयोका व्याग कछ क 
टंमसे आचरण करता है, वह॒ धार्मिक साधनाथकि पारे व| 
वचित हो जता है ओर न हुल, त तिद्धिः न प्रगत ¢ 
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एता है ( १६।२३ ) । वास्तवे उसकी आराधना तो आराधना 
प नद्यं (७ 1 १५ ) ] आघ सम्पत्तिवालेमे सवते नीच वे सेग 
5, जो अहंकार, वल, घमण्ड, कामना ओर्‌ क्रोधके वक्ीभूत हें । 
से सत्रसे द्वैप करनेवाले, पापाचारी ओर ॒चरूरकम। सग वारंवार 
आहुर योनिपोको प्राप्त होते है ( १६! १८, १९ )। 
ग्रकरतिके तीन गुण 

इस विपयदी एक अन्य ठंगसे भी व्या्या की गयी है। 
जीवनके गुणात्मङः पक्षको तीन श्रेणियोमे बया गया है ओर मह्व- 
दी वात यह है कि उनक्रा नाम ही तीन गुण--्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌ रखा गया है । सप्ते मनुष्य ऊपररको उता है, तमसुसे 
अधोगतिकी ओर जाता है ओर रजससे बीचहीमे चक्र काटता 
र्ता ह ( १९ । १८ )। 
। हर जगह यह धारणा फटी इदं है कि धार्मिकः काम सदा 
साचि अर्थात्‌ पवित्र, पावन ओर ऊपर उठनेवाठे होते है । 
किन्तु हमारे शाक्ञोके अनुसार ये ओर अन्य सारे काम भी तीन 
कोम व्रिभाजित क्ये जा सकते हँ । प्पृथ्वीपर या खग॑मे 
अथव देवताभोमें कुछ भी रेसा नदी, जो प्रकरनिसे उत्पन्न इए तीनो 
गुणे रहित हो ” ( १८ | ४०) | 

यह्‌ वात विदोप रूपसे ध्यान देन योय है कि गीताने पूना, 
जप ओर ध्यानको तपस्याकी पररिभापाये अन्दर खनेके वाद 
( १७ १९-१६ ) सारी तपस्याफो तीन प्रेणियेमे वोट दिया 
है पाकः, राजिकः ओर तामपिक । धार्मिक कार्भ॑साखिका 
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तमी होते ई, जव दसर्योकी या समाजकी भल्के व्यि करि ज 
अपने खा, मान, वडाई, धन ओर वरदान पनेके च्यि श्नि 
गये सारे धार्मिक कार्यं राजसी होते है ओर उने मतुष्कर 
भामिक विकास नदीं ह्येता । दूसरोको दुःख ठेनेके स्वि कये णै 
ध्म-कायं तामस होते है ओर मनुष्यका पतन के 
( १७ । १७-१९ ) | 4 

भागवतके एक महावाक्ये कृष्णभगवान्‌ने वताया है क 
धजो भी काममेरे व्यि या फल्च्छा छोडकर किये जते ६3 
साचिक होते है| जो काम फठेच्छा रखकर किये जाते है 
राजस होते है ओर जो परपीडनके ल्य विये जति है 
तापस होते ह|, गीताम भी ण्दी बात दूसरे शब्दोमे करद 
गयी है ( १८। २३-२५ ) । 

मानवमात्रदी प्रेमपणं सेवा ओर कुक नही, केव 
व्यक्त या प्रकट परमेश्वरी प्रजा ही है । आराधना 
यह॒ अनिवायं अंग है | इसकी अवहेलना करनेके कए 
मलोग ठेर-के-ढेर रजसी ओर लामसी प्रकारक भक्त बनते जा १ 
है । शसक अति्कि पूजाकी विरो पदधतियो, पदाथा श 
स्थानोपर अत्यधिक जोर देनेके कारण पश्चिमम खलो मनुष्य ध 
नामपर्‌ मारे गये ओर हमारे देामे हम अपने ही साथियोको वितु 
मू बेठे हैँ । 

निरपेश्चता आध्यास्मिकिताकी इजी 

पूर्वोक्तं विवेचनसे यह आभास मिरु गया होगा कि (4 

आध्यानिकताको एक शब्दम रखा जा सकता है तो कह राद 
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© 
निस्ा्भता है । मीतामे बार-बार निष्कामकमपर्‌ ब दिया गया है, 


८ ९ 
` जिका अर्थं है पुरुषाथं करना; क्रन्त खायपूण इ्छाओका त्याग 


कला । «जो पुरुष सम्पूणं कामनाओको त्यागकर, ममता र 
अहंकारो छोडकर, स्ृहारहित होकर रहता दै बह ङान्तिको प्राप्त 
होता है (२! ७१ ) । ज्ञानीजन भी उसे पण्डित कहते है जिसके 
सरे काम कामना जर संकल्पते रहित ह तथा जिसने ज्ञानकी 
अनिसे कोको मस्म कर दिया है (£ । १९) । जो परुष 
करके फठको न चाहता इभा करनेयोग्य कमम करता है उह संन्यासी 
ह, वही योगी है, ( ६ । १) । उपनिषदे अनुसार जव इद्यकी 
सारी कामना त्याग दी जाती है तव मानव अमर्‌ बन जता ह 
ओर जीवनकाठहीमे ब्रह्म बन जाता है । 


¢ 
करफ़लत्यागनेका जो भीताका मह्वपूण आदिश है वह 
आलदान या खभ त्यागकी क्रियाको पूरी कर उेता है । फलकी 


` इच्छा न करनेपर भी सप्रय अनेपर उद्यमकां फट वेतन यां इनाम 


¦ तो मिलता ही है इत कमा्ष्को भी जनता-जनादेनकी सेवाम खा 


1 
५ 


देना चाहिये; उसका ख्यं उपमोग दूसरोको वोटकर दही करना 


) चाहिये 2 
चाहिये । यही कर्मफठ-त्ाग है ओर गीताके एक क्रान्तिकारी 


रयेक ( १२ । १२ ) के अनुसार यद ध्यानसे भी ्रेष्ठ॒ दहै ओर 


1 


इससे तुरंत परम चन्ति मि जाती है । 


। इससे यह न समज्ना चाहिये कि ध्यान, जप या भक्तिको खोड- 


कर्‌ ~> ¢ थे ७ 
„ कर कवठ कर्मफल-वयागहीका श्रय केना है । कमफल्याग कोई 


+ 
4 


.. रेप साधना नहीं जो ध्यान, जप या पूनाक्रा स्थान सके । यह्‌ 
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तो समी साधनाओकरी अन्तिम कड़ी है, उनकी उच्च ब 
शिरमौर है । अन्य साधना तभी साचि वन सवती है क्त 
दारा ग्राप्त किये हए पुण्य तथा अन्य अच्छी चीजोको समानी क 
अर्पित कर दिया जाय । जिस तरह स्का हआ पानी सड ठः 
दै उसी तरह दुनियाकी अच्छी चीने-जैसे धन, खास्थ्य, ववि, 
तक करि रमि का्े्टारा कमावया हृ पुण्य भी--यहि पट्पफेः 
नर्हा दयी जातीं तो आप-से-भाप दुरपयोगे द्गते लगी हं ३ 
पठे अहंकार पदा करती है थौर र्गिर अनाचासी प्रेणा ६ 
दे । यही कारण है कि तपस्या, दयन ओर वदानके दलप एः 
राक्षसे महाराश्षस वन गया ओर्‌ फसधिते शतान वन गवे | 

निःस्वायेता या॒निगयहता आध्यामिकनाका रहस्य है र 
उसके लि साधन ह कर्मपरट.त्याग, कर्मो या कतव्योका या! 
वरन्‌ उनमे अहंता-ममताका, उनके फलकी ल्पा ओर ऊः 
फेंका व्याग हो | 

व्यागका अथ क्या है? स्वामी विवेकानन्दने पहा । “यह 
धमका कवल एक ही आदश है, निःस्वाथता | निलाय वन ज 
पूणतः निःस्पृह हयो जाना स्वयं सुक्ति दै, क्योकि इससे भीता अट 
तो मर जाता है ओर केव भगवान्‌ ही रह जात। दै" । ९ 
स्थानपर उन्होने कहा कि (परमात्मा ओर शोतानमे अन्यः 
वातमे अन्तर नही, पित्रा निःसखाथ॑ता ओर खाथके"""ूर 
मला्ईके काममे निरन्तर खगे रहकर हम अपने-जापको भूढ का | 
का प्रयत करते है, ओर अपने-आपको, अपने अहंको मूर क| 
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एकमात्र वडा पाठ है जो ठम जीवनमें सीखना है--मानव- 
मनका सारा सारण राब्दमे रवा जा सक्ता है-- 
सखाथ॑ता'' | 


भगिनी नि्रिदिताकी भी यही सीख थी-- “अनेक आत्मा 
र उनके अनेक स्तर । सवके ल्यि एक ही मागं नहींहो 
प्ता । रितु समी पयोके अंदर यह महान्‌ नियम काम करता 
करि केवल त्यागे, अपनेको मूढ जनेीसे मनुष्य अपने परम 
यकी अर्‌ वता है“ आश्य, हम किसी भी कामम ख्ग 
वै, तु उत्तका उद्देश्य इतना महान्‌ होना चाहिये क्रि हमं 
्म-वरि्मरण करा दे | अपने अंको भूल जाना दी तो 
गवस्रा्ि हैः" | 

खा रामती्का कहना दहै किं “मनुष्य यदि भगवानको 
प करना चाहता है तो उसे उसका मूल्य चुकाना पडेगा ओर 
इ प्रूल्य यह है करि अपरे तुच्छं अहंमावको पूरी तरह मिटा 
। ““ ~“ "अपना काम दःर्के अपनी अहंताका वल्दान करो, 
से भढ जाओ, तो अवश्य ही सिद्विको प्राप्त कर लोगे» । 


, श्रीअरकिन्दक शव्द म-“अदहंता उन प्रन्थियोम स्वरसे भर्यकर 
„जो हमे अज्ञानसे वेवि रहती है 1“ समस्याका हल तभी 
„1 सकेगा, जव अपनी आध्यासिक उन्नति करके हम सव प्राणिपेोसे 
आकार हो जार्थ, उन्हे अपने ही वथक्तितका अंशा समञ्े ओर 
ने इ प्रकार व्यजहार करे मानो ३ भारे ही न्य खर्प है"? । 
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यद वात सम्म भी आती है । मनुप्यका अहं ही जीवाम : 
परमात्मासं अल्ग रखता है । यदि अहंकी दीवार हय दीक 
पतटी कर दी जाय या पारदञ्ञ वना दी जाय, तो मनुष्य तुए 
परमात्मा, प्रकृति ओर सव प्रागियेसे अपनी एकताका अनुग 
लगेगा ओर यदी सारी साधनाओंका च्छ्य है । 

आजके वड-से-वडे विचारक भी मानवमात्रके चि सद 
पूवक, निःस्वा श्रमसे अच्छा कोई आदरं नहीं कता को 
उदाहरणाय --आयन््टाह्नका कहना है कि “मेरे वरिचासेी 
टषटसे प्रबुद्ध षी मनुष्य है जिसने यथारक्ति अपनेको भ 
ला्पण इन्छाओसे मुक्त कर ल्या है । 

जैता किं खामी अमितानन्दजीने समञञाया-मूदये भावणि 
विकासका क्रम इत प्रकार चता है. पुमाय, पराय, पा 
मनुष्यका परिम जैते-जेसे परार्थकी ओर वदता है, उ 
सारा जीवन परमाथकी ओर प्रगति करता जाता है । 
पणेतके भेद 

गीतके अनुसार पर्णता, मोक्ष र परमेश्वरी प्राति १ 
विशेष काम करनेसे नही, बल्कि सभी काम अनापकत हः 
करनेसे ८३ । १९ ); समी प्राणियोर्मे व्याप्त परम 
पजा स्मञ्चकर करनेसे (६।२३१) या मगवानको भ 
करनेसे ( ९ । २७-२८ ) होती है 1 गीताके अन्तिम अभ 
मे श्रप्णका स्ट आश्वासन ह (१८ । ४५५ ४६) | 
कोई मी व्यक्ति अपने व्यावसायिक कतेन्योको ( जो पले ई 
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 श्छेकोमे अतिसंक्षपमे ताये मये है) द्षतासे करके परम 
 सिद्भिवो प्रात कर लेता है । 
.  अगमपिका एकत अय है पूणे हो जान । कित पूणताका 
। ठक्कर क्या अ है! क्या विभिन्न प्रकारके पुरुष-जैसे 
डावटर्‌, वकीट, ईजीलियर) अध्यापक ओर प्िपादी-पूणे हो 
` जनपर चिलुल एक-से समान रुचि ओर समान योग्यतावले बन 
† नति ह या उनकी पूणेतामे कुछ अन्तर रदत है । 
मीताने इत वात्तपर वार-वार जोर दिया है किः प्रत्येकः पुर्षको 
{सके खमावजनित गुणोके अयुखूप करसन्य वटे गये ह | अतः 
भपने कामको सुचारु टंगसे सम्पन्न करके वह अपने खभाव जर 
शक्तर्योको सुसंस्कत ओर संवद्धित तो कर सवता है, कितु किसी 
अन्य व्यक्ति खमाव ओर गुणोको नदीं प्राप्त कर सक्ता । क्या 
एक डाक्टर्‌ सिद्धि प्राप्त कर ठेनेपर आप-से-आप वेदौका पण्डितः 
भजेय योद्धा ओर कुराल उदाका वन जतिा दै १ क्या यह मानना 
अधिक तर्तंगत नदीं कि परिककी पूणता उीके स्वभाव ओर 
कियोकी पूर्णता है ओर इसच्यि दूसरोकी पूर्णतासे सदा भिन्न 
रहती है 
इन प्रनोका उततर केर तकंके आधारपर देने सिवाय हम 
जीव्ुक्तोको मिली इई योग्ण्ताभोप॒र्‌ विचार करेगे ] यह सभी 
मानते है विः मलुष्य मरनेके वाद वैसा ही रता द जैसा जीवन- 
तरते या । इह्य जीषन्सुक्तोकी योग्ताओको ही पूणैताकी चम 
सीमा मानना पडेगा । वास्तवमे कोई भी दो जीबन्धुक्त योग्यता 
हया खभावते एक समान नदीं थे । उनसे कोई भी सथेव्यापी) 
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सथ, पर्वशक्तिमान्‌, सवधुणसम्पन या चात सुते शक्षा 

नीं दिषायी ठता था। उनर्भेते कोई भीरेप्ता नही षा 

जितने जीवनमुक्त बननेके वाद संसारी सभी माप्रओं, शत. 

विज्ञान थर कस्रओंपर अधिकार प्राप कर लिश हो। 

इससे ताये यह निकलना ६ क्रि पिस व्य्तिशिपो 

पूणता उतीके क्षेत्र ओर गुगो तक पीमित रहतो है | केवर प 
परप पलेश्री पूर्णता सावंमोम स्तोनयुखी जर पगुगक्पन 

होती है । 

दस प्रद्नपर एक ओर ठंगसे भी विचार क्रिया जा सञ्ता है। 

जव हम ब्रखकी लेज कते हैँ तो क्या किंत पेते प्रकाश-विगुतक 
पर्हैचनेका प्रयास करते है जितम ठंबई, चोड(दई॑ ओ? मेधः ङ 
भी नद्य १ या यद मानना यादा टीक है क्रि परमात्मक तेज एक 
असीम मह है जिक्षमे प्रदा कए्नेके छिथ हर एक अमना अला 
दरार चुन प्तकता है ओर जिक्तके अंदर पर्हवकः वह अपना विशिष्ट 
स्थान प्रह्ण स्र सङ्गता | हम यह्‌ चीङार क्ते हे कि मावान्‌ 

पृर्चनेवे अनेक मागं ह | क्था हम यह भी नक्षो मान प्ते 
` सप्माकी ही अनन्त श्े्ताकरे भीतर हर श्यक्तिक्ना अपता भला 

व्यस्थानमभीदै? 
अगर हम हृ वातकरो मान ठे कि सुक्त पुष भी केवह 

अपने विरोष कषेत्रम पूरणं होता है, तो घम वडा सर ओर येक. 
तानक बन जायगा | जन सभी कासे गवानी पराति हे 
सकेगी तो एक पृजा-वपि या व्यवायो छोडकर दूसरी 


आघ्यात्िकनाक्न रहस्य १९१ 


भपननेकी, सांसात्कि कार्मोको सनक धार्मिक कामको अपलानेकी 
ए गृही पे छोडकर संन्फस लेनेदी को$ जरू ही नहीं रहेगी | 
अर्प 

जनप्ताधारणमें यह्‌ विचार पंला हआ हे कि समाधि, भगवद्‌- 
द्रान योर मोक्षी वामना जुद्र जाध्यपिकः या परटेकिक है ओर 
तस्थि लाथ नदय है, सालतिष है । रितु वह तकं सही नही; 
क्योकि जो कुछ मी केवट अपने च्वि हे वह लाता दे। 
निःखाथ केवल वी है जो सववी मलके ल्यि हो| 

गोस्वमी तुरसीदा्गीके अनुसार सच्चे भक्तके ल्वि खम, 
नरक भर मेश्न एक समान है-- 

सरगु नरङ्‌ अपवगर समाना ! जे तद देख धरं धयु वाना 1 
करम वचन सन राउर चेरा 1 राम करहु तेदि कैउरडेरा॥ 

जहि न चाहिन कवु कटु तुम्द सन सहज मने । 

वरमह निरंतर तासु मन मो राउर निज गेह ॥ 

खामी विप्रैकानन्दने भो इसी बातको पित्कुट स्पष्ट करके 
कहा टै--“्याचना करना प्रेमी माण नहीं | मगव्रानूक्री भी पूजा, 
मोक्ष या किंसी अन्य पुरत्कारके चयि करना उतना ही नीच कार्य 
है” । ओर भी जोरदार श्व्टोरमे उर््ोने वताया कि “अगर तुम 
अपना दी मोक्ष चाहवे हो तो नर्म जाथोगे । डे तो दूसरोके 
मक्षके चिर प्रयलदीर ह्यना चाद्ये", । 

हमे भागवतं श्रीकृष्णकै कहे हए इन क्रन्दसि प्रेरणा लेनी 
चाध्ि-- 


११० श्रीरप्णका आदान 


सवक्त, म्शकतिमान्‌, सययुणतम्पनन या शात घुं चक 
नटी दिषायी देता धा। उनर्मेते कोई भीरेप्ता न्ष 
नितने जीव्नमुक्तं बननेकं वाद संपतास्छी समी माक्रओं) जत. 
विज्ञान थर्‌ कलार्थोपर धिकार प्रप्त कर चिषाहो। 


ससे तापय यह निकरता ६ क्रि पिसी बक्तिशिषणो 
पूणता उसीके त्र ओर गुमोतक पीमित रहतो है । केवह पए. 
पु प्रमश्वरी पूणता सावभौम सवतोनुली ओर सपुमकष्यन 
्टोती है । 
दस प्रद्नपर एक ओर टगसे भी मिचार्‌ किया जा पणता है 
जव हम ब्रसदी खोज कते हँ तो क्या ज्रि रेसे प्रकाश-विुतक 
 पर्हचनेका प्रयसि करते है जितम गई, चौडाई ओ मेधः इए 
भी नहीं 2 या यह मानना ज्यादा दीक है कि पसात्ाका तेज ए 
असीम म द जिक्तमं प्रतर कष्नेके चिषे हर एकर अपन! अला 
दरार चुन कता है ओर जिक्तके अंदर परह कर्‌ वह अपना विरि 
स्थान ग्रहण कर सर्ता । हम यह ची कर क्ते हँ क्कि मावान्‌ 
र्चनेके अनेक मागे ह | क्था हम यह भी नो मान सक्तेश् 
लना ही अननत प्रेऽताके मीत्तर हर व्यक्ति अपता अवा 
= सानमीदहै! 
अगर हम स बातको मान ठे किं सक्तं पुरुष भी केवह 
अपने विशेष कषेत्रे पूं ह्येता है, तो घम वडा सरल ओर रक 
तानिक्न बन जायगा ! जव सभी कासे भगवान्‌ प्रि 
सकेगी तो एक पजा-विधि या व्यवायो ककर दूसरे 


आघ्याल्मिच्छनाच्छ रदस्य (९4 


अपननेदी, संसारिक कामको रजक धार्मः कामोको अपनानेक्ो 
या गृहस्यी पे छोडकर सन्यास ठेनेरी कोश्जूस ही नहीं रहेगी । 
अपील 
जनसाधारणमे यह्‌ विचार फं हआ हे कि समाधि, भगवद्‌ 
दन घोर मेषी वामना जद याघ्यारिमक या पारलैिकः है ओर 
एष्य चार्थी नदी है, स्ति ए ह । त यट तक सक्षी न्दी; 
कयो जो कुछ भी केवट अपने च्वि दै कह खाथरसता हे । 
तिःखात केवल वोह जो स्वकौ भूल{कि स्थि दो | 
ममी तच्दीदसजीनर अनुसार सव्ये भक्तकरे टिथि ग, 
` नरक ओर मोक्ष एक समान ह-- 
 सरगु नरक अपवग समाना । जद तरै देवव धरं धनु वाना ५ 


~ 


करम वदन भन रार चेरा 1 राम करहु तेरि केडरदेरा॥ 
जाहि न चारि कवु कष्टं तस्र सन न्वदन सनेहू । 
ध वहु निरंतर तासु मन मो रार निज गेहु 
- लानो वि्रकानन्ठने भो इती वातो गिल्कुट स्पष्ट ककं 
वहा है -ध्याचना करना प्रेमी माण न्दी । मगव्रानूकी भी पूजा; 
„ पेक्ष या करिसी अन्य पुर्कारके छि करना ठतना ही नीच काय 
है" । यर भी जोरदार शव्द उने कतया कि “अगर तुम 
„ अपना ही मोक्ष चाहते हो तो नर्य जाथे । ठ्ड ठो दू सयो 
> मोक्षे वि प्रयलस्लीठ होना चादिये" । 
५ हमै भागवत श्रीकृष्णकरे के हण हन शब्दे प्रेरणा सेनी 
‡ च्ि-- 


११२ श्रीङृष्णका भाडन 


“सव ॒प्राणिर्यमिं केवठ उन्दीका मीवन सुथ्क १ 
अपने जीवन, धन, ज्ञान ओर वचनद्राण दू 
भलर करते है" | 
“पहाद्ते यह शिक्षा ग्रहण करनी च्य क ठग |: 
सारे काम दूप्योकी मलक व्यि हो ओर तार शषा 
जीवन दष्तरोके च्ि हो" | | 
““पेडसे यह शिक्षा छो क्रि तुमको सदा दूप्रकी सेवक धि 
तेयार रहना चाहिये | 
श्रीकृष्णके इसी उपदेडकी प्रतिष्वनि आधुनिक युगके पा 
वैज्ञानिक आयन्स्टाईनके इन शब्दम मिच्ती है--“मनुषय हे 
८ पार्ये ) दूसरे मनुष्येकि व्यि है }! 
भष्यासिकताका विकास करनेके ल्यि हमे पते थह 
विकेन्धित करना चाये ओर सावभौमिक वनाना चाहिये, निप 
व्यक्तिका समष्टिसे एकीकरण क्षो ज।य ओर मनुष्य दूतक दुःल-ुषफो 
भपने टुःल-घुलकरे समान ही महसूस करने समो । इसके व्यि खगे एषे 
वाले अदस्य भगवान्‌ की पूजा तो करनी ही चाहिये; विंतु अपने जीतकर 
दैवी गुणोंसे अलंकृत करे ओर सेवापरायण बनार चरते 
प्रतयस्त देव्ाओंफी सेवादमरा पूजा करना भी परमाक्टक्र है । 







मानयका आध्यासिक उत्थान 


वहू्-से खोग अपने धमकी सफर्ता उसके अनुषापिर्पोकी 
संघ्यसे या शस वातसे नापते है कि उसमे कितने खेग अपना 
श्म छोडकर शापरिक हए या कितने नये चेले वने, उक्तके मन्दि, 
, मस्निदों या गिरजाघर्तमे कितनी उपदतिं रही, कितने नये मन्दिरः 
` मस्निद, िरनाघर्‌, मठ, आश्रम या अस्पताक वनाये गये या वप- 
भरम कितना धार्मिक साहित्य तेयार या विति क्रिया गया । 
: निसंदेह यह सव काम समाजको खमान्वि करते है, धमका प्रचार 
करते है ओर उसे जीवित रखते है । 

पस्तु यह सव साधनमात्र है, साष्य॒ नदी | ध्मा 
असटी उद्देस्य उसकी भावनाको जनपाधारणके हृदयम प्रविष्ट 
कराना घौर उनके जीवनम गुणात्मक सुधार ठाना है । धमेकी 
'सफठ्ता इसी है क्रि वह नरको नारायण, मनुष्यको देवता, जीवन- 
मुक्त या आदशं तुष्य बनाये; जो सरवैहितकारी या प्रकारास्तम्भ 
हो । देसे मनुप्यके चि पूणं होना आवसयक नहीं वस्कि यह है किं 
दिन-प्रति-दिन अपनेको पहटसे अधिक अष्छा वनानेका प्रयास 
क्ए्ते र्दे । इस प्रकारके विकासको कुक विदान दैवी- 
करणकी ओर कुन प0पपा3ा12800ा मानवीकरणकी संज्ञा 


दी दहै। 
आदश पुरुप यर महापुरुष 
९ ~ गेको 
धमका काम है कि वड़ो संख्याम लेगोको आदरं मानव 
-वनाये ओर साथ-साथ हर कषत्रम अनेक विमूतियो या महापुरुष भी 


११४ श्रीद्कप्णका आद्यान 


परेद कर महान्‌ क्षकः वंज्नानिर, प्रयात, इवोप 
राजनीतिज्ञः विचारक, नेता आर साधु-संत, जो हारी सत्यो 
ऊने सतरतक उ तके । हर्‌ धमवान्‌ व्यक्तका कवय ६४ 
अपनेको आटश्च पर्प घनाय अर अपनी शक्तयेवपूपूतक्िः 
करे--विशेपकर अधनी उस योवताका जिसमे वह धनी है 
ताकि देशकी उतम चेत्र धे सकर । 

मानवक्रा नवनिर्माण इतल्ये अर भी अग्रहधक हो ग ह 
करि यथेष्ट ननिक वट्तरः व्यार वह विन्नानप्रदत्त शक्तियो भं 
सुविधाथाका दुरपयोग कक परिनादाकी आर न क जाये | 

हमारे राले आद्य पष्य या सजनके च्र्णोका का 
जगह-जगहपर मिच्ठा ह । प्रीकृष्णदरारा मागवतमे वताम ग्वा 
विवएण वह्‌ है--“जे दृप्रोका दुःख सहन नही कः एकत 
जो दृसर्यौको कष्ट नर्यं ठता, जो स्वी ओर रुहनसीट 8 
सत्य द्री जिसका तठ जो निप्कट्क है, समह) पश्र 
सहायक है, निक्तकः मन वासनाओसे कटषत नरह है 
जितेन्धिय हे, जं श्रु, प्ति, अःछिी दहै, जो द्र 
सम्मानकी आशा नही रखता, जो सक्को आदर देनेको तवर ह 
जो केवल करुणाहीे व्रि हयक काम करता है जौ रक्त 
च्खिवास है, जो सारे काम मुञ्चन अपण क्ताहं ज्‌ य 
सुस, अर्थात्‌ परमात्मा सायत समद्टिको भी प्रूनता €^ 
वास्तवमे वही सवेष पुरष दें |” | 

यचि धर्मोका चठन हजारो कर्ते ठै, आदर ध. + 
आदशर समाज बनानेका ध्येय हमसे अव मी दूर दे। 


सानवका आध्यात्मिक उत्थान ११५ 


ण यह्‌ है करिः अयमे यतुयापियोको साचिक या नैक वनानेमें 
को श्ल्चिसी हेही नही, वह तो उन्हे सीवरातिशीघ्र मोक्ष 
~ रना चाहता है कह चष्टे जैषे भी द्यो । सच तो यह है 
~ > संस्ासमै सवत्र परम्पणगत धर्मोकी यदी कोशिश ष्टी है कि 
~> रधु उपाय जर मनर खोन निकले जायें जिनके हए अपनेको 
{रि कौर मनुप्य भगवान्‌ प्रत्न कर सकर । 
उदाहरणा ॒दहिदू-समाजमे यह धारणा फडी इई हं सभि 
परिक काम स्परे पाणेको भ्म कर उल्ते है ओर मोक्ष 
हते हैं धाक कामोसे ही यह सम्भव है ओर्‌ दूसरे प्रकारके 
, प समयकी वटवादी ओर मोदप्रा्िमे वाधक है । ईसाई-वमं 
.- ओर भी सस्तेम मोक्न दिव्वानेका वादा करता है-केवछ 
पमसीहमे व्िखस छना दही मोश्षप्रा्षिकि ल्िं काफी 
. ने मनुप्यकी अगली, पि ओर वनेमा सभी पोदियेके पाम 
. पने उपर ठे चयि है, इसच्यि मनुष्य चह कितना ह्यो पापी क्यो 
~ हो, $सामे विश्वा करते ही विल्छरुठ निप्पाप ओर पवित्रे वन 
; -ता है । दुष्कर्म क्वे ओर सव्यकर्योको करनेकी कोशिर- 
£ कोई खम नदय, क्योकि मुक्ति केवल ईसामीमे विस्वास 
,“निसते ही मिक सकती हे ओर उक्के व्रिना कदापिं नहीं | 
{४ ` टाल्स्टायका कहना है--“्यदि मनुप्य॒किंसी उद्धारक 
; थना या अन्य धावक क्रियाओदवाय मेक्ष पा सकता है तो उसे 
च्छे काम करनेकी कोई आवश्यकता नदीं । एक बाहरी पूनाप्‌ 
„ धाति धमं जर सत्य तथा सदाचारे सेवन आपसे मेक नही 
ह | बते, सामान्यतः एकः दूसरेका अपवर्जन करता है |” 


११८ श्रीष्णक्रा आदान 


आत्स-मढन्‌ 

वासवम चस्त्रि-निर्माणका अथं है अपना गन, निक्त 
ल्यि पुष्यतः तीन प्रकारके पुर्पाथकी अवदयक्ता हेती 
है--तेयारी, पूजा ओर सेवा} जीवनके आरम्भिका कास्मै 
मनुष्यको चाश्िये किं अपने दापीरको खस शौर सवर वनाय 
सुद्धिको शिक्षित करे, उपयोगो जानका उपाजन कर, ओर क्रिती 
उदम्करे लये अपनेको सुयोग्य वनाद | इसी तरह प्रत्येक दिनका 
कुछ भाग उप्त दिनके कामके व्यि तैयार ह्यनेम ण जाता है | 
निद्रा, विश्राम तथा मनोरञ्ञन तैयारीदीके अन्तत अदि है | 

व्यावहार्कि कामोको दो भागो बेटा जा सकता है, अर्थात्‌ 
पूजा ओर सेवा । आराधना तथा दूसरे धार्मिक काम म॒ुष्यके 
सुख ओर विकाक्तके च्य अविद्यक है | यह सव उस मनुष्य 
वड़ी सहायता कसे है जो सच्चे दिवसे अपना सुधार केम खा 
हो । इन कामेका सवको, विशेषकर उन खोगोकौ जिनके पप 
अवकाश है, खाम उठाना चाहिये | रामायण, महाभारत तथा गीता- 
जैसे खोकग्रिय ग्रन्ोके अध्ययन ओर एूजा-मा्थनमि बुछ समय प्रवेक 
दिन खानेकी आदत वाल्पनमे ही उ छेनी चाहिये } 

व्येका मनुष्यको अपने छ्य साधना विशेषको चुनने ओर 
उसकी मात्रा निधित करनेकी तन्त्रता होनी चाहिये । सामान्य 
नियम तो यह है कनि अपने व्यि वही साधना सर्वाधिक लाभकारी 
ह्यमी जिसमे अपना मन श्गता हो । जो साधना किसी दूरके 
च्थि उपयोगी सिद्र इई है, जशूरी नह्य कि आपके व्यि मी 
उपयोगी ह्यो । यप्‌ यह चेतावनी दे देन आवदयक है कि 


सानचक्ा आध्याट्मिकः उत्थान ११९. 


पनाकी विसी पदति, पराथ वा खच्तर व्यि दुरग्रह, जो पाशाय 
धरमोकी खासियत है; अतीतने भयकर युद्ध ओर ूल-खसवा करा 
दुका है ओर आज भी दुनियाको ख्डनेवाटी प्रषु शाक्तियेमे है । 

पूजाते पहठे ओर वाढ मनुष्यको उन दूसरे कामेमे खग जना 
चाहिये जो जीविकोराजन ओर जीवनरक्षणकरे लि आव्यकं है | इन 
निम्मेदास्यिको वह कैसे निमाता है यह परम महच्की वात है | 

आदद पुस्पको अपने जीवनक्रे टौकरिक ओर पारलौकिकः दोनो 
ही पक्षोकी दखमाच करनी चाहिये । आदर समाजको केव सच्चे 
भक्तो, ध्यानी ओर साथुओकी ही नही वरन्‌ वडी स्यामे आदश 
पुत्र ओर पुत्री, सादर्थ विधार्था, आदर गृहस्य, आददां माता-पिता, 
ादज्ञ नागि, आर्ज सेवानियोजकः ओर आदर कपमेचारी, 
आददा उचोगपनि, राजनीनिन्न, आदश धर्माचाय ओर धरम॑नेता-- 
वरन्‌ सभी क्षत्रोमे वडी सस्यामे आदनं पुस्पकी आवश्यकना है । 
स्पत्य ण्क तुखी तथा सुस्यवस्ित सभाज वनानेके ल्यि हमे 
भारावना तो सिखानी दी चादिये; साथ-ताय सयम, नैतिकता, 
क्तव्यनिष्ठा ओर्‌ मानवमान्रकी सेवापर भी पूरा जोर ठेना चादिये | 

सच तो यह हे कि टौकिकः काय व्यक्त या प्रकट भगवानूकरी 
पूजा है | वह न केवट जीवनको वनाये रखने वरन्‌ उसके 
अष्यासिकः विकासकेः स्यि भी नितान्त आव्द्यक ह} परा 
हिसाव ख्ानपर प्रता चख्ता है कि लौकिक कायि दी 
धामिक कार्योका आध्यासिकः प्रल्यांकन हो सकता हे। जेसा 
कि पहले व्ताया जा चुकता है, धरार्भिक काम तभी साच्विक या 
कल्याणकारी वन सकते है जव वह तथा दूसरे काम सकी मख्ईैके 


१२० श्रीरष्वका आद्यन 


व्यि किये जाये । ध्यानके फलका व्याग कर देना ध्याने प्रेयः 
है । यदि कोई मनुष्य दूसरोका अपमान करता है तो उसकी पूना 
नहीं हो सकती ! ओर जो दूसरोकी भके ल्य प्रयन नही 
करता वह व्यथं ही जीता है, उसे लेक या पलोकमे कहीं भ 
पुल नर्ही मि सकता | 
तीन प्रकारके सांसारिक काम 

संपाति काम, जो समाजका अनुरक्षण कते &, तीम 
कारके होते है । सवप्रथम स्तेहका परिश्रम है, जो घरमे किय 
जाता है । आध्यासिकताका श्रीणणेद परखिरमे होता है।. 
-जिस प्रेपसे मात।-पिता अपने वच्चोँका पाटन-पोषण करते ह वह 
भगवान्‌की ओं खम कितना प्रल्यवान्‌ ओर्‌ पवित्र होता है, इसका 
अनुमान इससे खाता है कि हमारे धमग्रन्योमे आदेराहै किं माता 
पिताको देवतुल्य समञ्च । 

दूसरे प्रकारके कृत्य दानक कृत्य हैँ । इनका भाष्याणि 
मूल्य काफी है । इन-कर््योका प्रलय तव ओर भीक 
जाता है जव वे निःखाथमावसे ओर अपने पीनेकी कमाई 
क्रिये जति हे | 

दान-कृतियोके कु पहद्ुओंपर ध्यान देना आव्छयक है। 
भिखास्यिको दान देना अच्छा है, पर भिारियोका अत्ति गर 
ओर भूषका योत्र है । यह दोनों समाजके चयि कठंक ह । ई 
समस्याका ह फकीरोको टुकड़ा उठकर नहीं हो सकता । 
ल्थि तो यह आवश्यक है करि देराका आधिक विकास दो भा 
सको काम मिले | 


= १४ 


मारबका माघ्यात्सिक्‌ उत्थानं १२१ 


दानमे धनप्र निर्भर रहनेवालोको दूषित घनके खतरोखि 
सादा रहना चाहिये । वेक््मानीके धनका वरावर प्रयोग करनेसे 
त्वक विदत, दृष्टि सीमित ओर वुद्धि मन्द हो जाती है । महाभारतम 
यह वात स्पष्ट रूपे वतायी गयी है । धरतराषटका अन्न खानक 
कारण महामारत-युद्धमे भीप्मने दुर्योधनका पक्ष लिया? यद्यपि वह 
जानते थे किः दुर्योधन अन्याय कर्‌ रहा थां} एके अन्ध कथा्है कि 
एक पुण्यात्मा बराहण मन्त्रे एक वे्ई्मान पुर्पके यौ भोजन किया । 
उसके वाद्‌ वह राजमहट्मे गया ओर रानीका एक कण्ठ्हार चः 
ट्या । कुछ दिन वाद्‌, जव अञ्ुद्ध भोजनक प्रमाय जाता दः 
उसकी सुबुद्धि लट आयी, तव उसने कण्टको क्षमायाचचनकेः 


 प्ताय केढा दिया | 


हमारी आजकरकी अर्थ त्यवस्ामे वडे-वडे चन्दे कले 
धसे अत्ति है । ईस कारण राजनैतिक, धार्मिक, संस्कतिक 
तथा अन्य वदी-वडी संखाओका जो दान खीकार करती है, दोहरा 
परमाव पडता है! वह जनताका छक भख तो अवश्य 
कसती है, पर क्योकि वह काले धनको सफेद कर देती है ओर 
दानवर्तओको यंश दविखाती है, परोक्षरूपसे वहे चटप्वास 
चोए्वाजारी तथा धना्जनकी अन्य असामाजिक क्रियाओको प्रोत्साहित 
भी करी है । रेसी संखाओकी इच्छा अनवरत धमप्राप्तिकी अधिकः 
होती ह ओर शरषाचार रोकतेकी कम } इससे भी बुरी वात॒ चह है 
कि रसे दानपर निभैर करनेवाले अभिकांश लोग खय ईमानदार 
्ेे हए भी भ्राचास प्रकदौक भौर समथः वन जति है । 


१२२ श्रीङृष्णका आहान 


जीपिकोपाजंनके कां 

तीसरे प्रकारके सासार्ि काम समाजकरे व्यि आच्छ 
सामान ओर सेत्राओं का उत्पादन करते है । जीविकोपार्जनके धि 
सभ्चा प्रसिम ही ध्रमकी नीव है । यही दारीलि, मानिक थ 
सति खास््यका सर्वोत्तम रक्नकः है, चलिका सर्वर तिता 
है ओर जीवनके अधिकांश सुखोका घ्रोत है । 

यह आपत्ति की जा सकती है कि वेतनके वसे पिया 
श्रम निःस्राथं नद्यं है ओर उपव्यिञ्मे न तो श्खसखी आदकन 
ओर्‌ न आव्यलिक व्िकापतका साधन माना ज सक्रताहै। 
यह आपत्ति तकंक्षंगत नही हे, क्योकि धार्मिक सेतराभेके धि 
भी किसी-न-किंसी खूपमे व्यय करना पडता है, अर धर्माचे 
भी ठख-माल्की अवद्यकता होती है सेवाकायकरि वदठे उतरि 
पारिश्रमिक ले ठेनेसे उनका आध्यासिक प्रत्य कम नीह 
जाता । धन खयं बुरी चीज नर्द है, बुध त्रो वह तवर दहे 
जाता है जव उसे कमाने ओर खचं कलेमे गच्त तरको 
अपनाया जाय । 

मनुष्यकरे आध्यासिक गिकाप्षमे व्यावप्तायिक कायोको महत्‌ 
सम्भावनायो ओर निर्णायक मूमिकाके वारम वहुतं कम लेगेक 
भान है, वितु सारे अभिकांशा पत्रि इन्दी व्यावसाथिक क| 
कै वीच ओर सही कारण होते है | जीधरनके उत कत्म 
जवतक आचार-व्यवडाफे उच्चतम मानदण्ड लामू नही पवि 
जति, तवतक्र मनुष्य या संसारके नवनिर्माणकी कोई अशा 
की जा सक्रनी। 


मानवका आध्यात्यिकः उत्थान १२द्‌ 


अपने व्यवसाये विचार, अकाक्षारे ओर काम हमारे 
जीवनपर छये रहते दै, इसल्यि व्यवहारमे हमारे आचा 
व्यवहा" जितने उच्च दोन ओर जितनी जुद्ध हमारी कमाई 
होगी उतन दी उच्च ओर पवित्र हम बन सेमे | 

स्ेघमेवेः नियमवेः जनुत्तार सनुप्य अपना व्यावसायिक 
काम क्षम्यक्र रूप्से कसेः ईवरकी सच्ची आराधना करता 
है | छधर्मकी परिभापामे प्रथम स्यान व्यावसायिक कार्योका 
हे ¦ अन्य कार्योक्धा सान वादमे आता है । ओर रेसे 
कायं यटि व्यावसायिक करतव्योवा विरोध करे तो हानिकाक 
भी हो सकते है| जिन लोगोने धमनो अपना पुणैकाटिकि 
पेशा वना चि है उनकै च्थयि धार्मिक ओर 
व्यावसायिक कतव्य एक ही हेते है । अन्य लेगोके व्यि भी 
व्यावसायिक कलव्य, यदपि वह ॒सुस्यरूपसे टोकिक होते है, 
प्राथमिकता रखते है । इस वातकी पुष्टि ज्ससे होती है कि 
गीतनि चारो व्यावसाधिक वगेकिं कतंव्योका वणेन करते इए 
ब्रह्मणोव छ्ि धार्मिक केन्य भौर अन्य टोगोके व्यि सांसाछि 
कतव्य वताये दै । मुस्मृतिमे श्ासकोके व्यि यह वात वहत 
स्पष्टरूपसे कही गयी ६---“याजा या गणपतिको हर समय राज्यकै 
कायोमि खगा रहना चाहिये) शासकका प्रमुख कतन्य है निशिवासर 
राजकाजमे तल्लीन रहना ओर कीं कोई गड्वड़ी न होने देना । 
यही उक्तकी पूना-पराट है ओर यही उसके स्यि योग है | 

गीतानि कहा है किं दूसरे करतव्यको अपनाना खतरनाक 
है | गीताका यह उपदेरा उन लोगोकै ट्य एक चेतावनी है 


१२४ श्रीर्ष्नका आदानं 


जो मानते हैँ कि मोक्ष तभी मि जव सांकि कर्यो वा. 
कर धार्मिक कामे च्मै, जो क्ति वास्तव उनी जेगेकि धि 
भगवसप्रातिका मागं॒है जिन्होने धारक कृत्योहीको अपना पषा 
अर्थात्‌ जीविकाका साघ्रन वना च्या है| विंवार्थी अध्यतो 
सन न लगाकर राजनीतिमें भाग ठे, प्रसासक ओर राजनीतिङ्ग धा 
कमानेमं खगे रर्दै--ये भी (पल-घमानुसरण के दत्त हँ | 

आमतोरपर समङ्गा जाता है ज्रि मेोक्ष-आ्क्षििंष्यि प्रवा. 
अ्चनाक्रे वाद दान-पुण्यका महच है । फित॒ सच्ची वात क 
है कि यह दोर्नो प्रकारके कामोक्रा खोकरपप्रहमे वहत कम योगदा 
दै । लोकसंप्रहका सुटढ आधार व्यावसायिक कायं है जो मेत 
लेकर किये जते है । धम ओर दानके ल्यि धन आवक है 
ओर धन व्यावसायिक कारयेसि ही प्राप्त क्य जा एकता 
है । व्यावसायिक कायेक्षि शरीरश्षा होती टै जिसके कि 
आध्याभिक विकास असम्भव है | स्पष्ट है क्रि यदि व्यावफि 
कार्योकी, जो जीवन, सम्यता ओर आध्यासिकताके पकम है पुषिः 
महत्व दिया जाय ओर उनका सही टंगते पाठन-पोषण न 
जाय तो आध्यासिक्रताका दृक्ष अकस्य पल्ट्वित होगा ओर अ 
एवं सुन्दर एल-फखंसे उद जायेगा । 

आराधनाका सर्वोत्तम खस्प 

यह खतः तिद्ध है किं सर्वोत्तम आराधनासे ही पव 
मनुष्य आदं व्यक्ति ओर्‌ महामानव वन सकते है । भागवतं 
अन्तम श्रीकृष्णने इन बुन्दर शब्दम आराधनाका स्वीक 
खरूप वताया है-- 
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८मुञ्े सव॒ भूनोमं व्रियमान समञ्च ओर उसके अनुरूप 
उनसे सन, वचन ओर कमद्रारा व्यवहार करे--यदही सबसे 
अच्छो आराधना है |? 
। इस प्रकारकी आराधनाकी कुछ विशेषता ओर तात्पये नीचे 
‡ दिये जाते है | 

दस पूजामे धार्मिके ओर रोकिक कमे, पूजा, धमं ओर सेवाधमं 
दोनो ही सम्मिचित है । इसमे सव प्रकारके योगोका समावेश है । 

यह पूणकाट्कि--नित्य या सतत--योग है जिससे पूजा- 
कार्म ही नहीं वल्कि हर समय ईचरमिङ्न होता है । 

यह्‌ वहुमुी योग है जिसके लिये ईश्वरी पजा केवङ 
मन ओर विधारसे दी नहीं वत्कि वाणी भौर कर्मसे भी करना 
भावर्यक है | 

इस पूजक मुख्य आशय है-- 

स्र योगी वह है जो दूरके घुख-दुःखको अपने घुल- 
दुःखके समान ही जानता है (६ | ३२) । 

जो पुरुष समे परमेश्वरको ओर सबको पसेश्वरके अन्तगेत 
देखता दै, वह सदा भगवानूका दोन करता रहता है (६।३० )। 

स्येक मनुप्यको सम्पूणं प्राणियोके हितम रत रहना 
चहिये (५। २५) । 

सारे काम-- चाहे वह धार्मिक हो या लकिक--भगवानकी 
अथात्‌ संसार या समष्िकी भेँट समञ्ञकर करने चाहिये ८९ । २७) । 

पूजा, जप ओर ध्यान करनेके वाद्‌ मनुष्यको सेवा ओर 
परोपकारके कामम खग जाना चाहिये, जिससे कि कमाया इआ 


श्दद श्रीष्णका आदान 


पुष्य तथा दृप्री श्च्छी चीजें गरी्ो ओर जर्ग्तमदेपे 
समपण की जाय । 

यद्यपरि यह पूजा हर समय ओर हर जगह की वर 
वाहये, दसका सवसे उपयुक्त समय शान्ति ओर एकान्तम 
वरन्‌ वह है जव आदमी अपने व्यावसायिक काय क्ता है भर 
अनेक लोगो सम्पकनं आता है । अपना काम धीरेधीरे कर 
वह्‌ लोगोको परेशान कर सक्ता है या ठधता ओर तपरतामे कष 
उनको सहायता पर्चा सकता हे | इस प्रकार व्यावसायिक कर्थः 
दवारा मरुप्य अपने आध्याकरिकः विकासकी गतिको तीतर याम 
सक्ता है । 

संलप्मे हम कह सक्ते हे कि सव सूतोमे मगवाक् 
देखना ओर उनके कल्याणक्रे स्यि पर मनसे प्रयास करना द 
अपनेको दिव्य बनानेका सवसे बदिया तरीका है | इसके द्रात ह 
भगवान्‌से सतत, अषटरूट ओर अविकम्धन यो¶ खाप्ति किच 
सकता है | सीसे मलुप्य नित्य योगी या नित्य संनयापी क 
सकता है । 

अषील 

सभी धर्मो ओर धार्मिक संस्णाओंके ल्य यह चुनौती ६ 
आदरं पुरुप ओर आदर लियो बनाना | सभी आदय व्यत छ 
धमं॑या सण्प्रदायके नही होगे, एक व्य्सायके नहीं होगे, उनी 
पहनावा या भोजन समान नहीं ह्योगा ! पर उन सवम मनप 
लभिन्नताकी मावना बिमान होगी ¡ जीवनको वहं परि एरी 
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भर एक ई्वरको ही सवत्र ओर सारे विश्वमे देखेगे, वह जहो भी 
जायेगे, ज्ञान-प्ेप ओर आनन्द त्रिखेरते जायेंगे । 

पानवक्े नवनि्मा गकी योजना असम्भव प्रतीत होती है, पर 
वास्तवमे यड्‌ साध्य है, त्पोकि मनुष्यश्नो प्रकृनिको सिखाया ओर 
पुधात॒ जा सक्ता है। एक वात य्भी है कि इत योजनां 
भात्रान्‌की दया ओर सडायताकी पूरी आशा कौ जा सकती है| 
वेरोने विवास दिल्या है कि ईव अपने भक्तोकी इच्छा अपूण 
नी रहने ठता ओर श्रीनष्णने उत्तम इच्छ ओको अपना ही खसूप 
वताया है १ वाहविर भी एेत्री योजनाओको प्रोत्साहित करती है । 
रदो, ओर तभ पामोगे । खटखटाओ, ओर दखाजा घुला 
रै तुमको यह्‌ भी वताता द प्रथ्वीप्र यि तुमर्मेसे दो 
व्यक्ति एक मत होकर कु भी मोगिं तो खगमे मेरे पिता उसे पूरा 
करेगे । क्योकि मेर नाम लेकर यश्च दौ-तीन लोग एक साथ बैढेगे, 
वहं मै उनके वीच उष्‌ पर्व जाङगा 1“ 

निःसन्देह काये वहुत वड़ा है, पर यदि बहृत-से लेग एक 
मन होकर प्रयाक्त करे तो यह अग्रद्य पुरा किया जा सक्ता है| 
वाल्मीकिरामायणमे कहा है ““उत्ताहमे महान्‌ शक्ति है | इस्त 
संसारे दे्ी को$ भी चीज नदी है जो उत्साहक प्रयाप्त 
करनेसे प्राप्त न की जा सुकरे 1 धौगवासिरके अनुसार “मनुष्यक्षी 
आला काफी हाक्तिपान्‌ है | दुनियामे पेसा कुछ मी नहींदहैजो 
उचित प्रयत्ने प्राप्त न किया जा सके | “| 

इस महान्‌ ओर पवित्र काणेन पहले हमारे पर्भाचार्यो ओर 
धम-उपदेश्ञकोको ही करनी चाहिये । हमारे यहा भम-सहिम्णुता 


१२९८  शरीरष्णक, माहयान 


ओर सदअल्तितवकी परमपरं ृढतासे जमी इई है । इसके थे 
एकं कदम बहकर ही हिदूघमके भीतर तथा अन्य ध्ेपि सहयोग 
करके अच्छे मनुष्य ओर्‌ घी दुनिया बनातैके स्यि वड़ा पुरुषाथः 
करना चाहिये | 


संसारको वदरनेके ल्य अति मायुषी उपाय भूतकाल्मे कयि 
जा चुके, पर वह सदा भसपक रहै } इसका ज्वलन्त उदाहरण 
तिनव्बत दै, जँ तन््रदमारा अलोकिक शक्तियोके च्यिं प्रयास एक 
र्य व्यवसाय बन गया था । आद्ये, विक्नानसे सी ओर 
सहायता ऊेकर अग्राकृतिक उपायोकी कमियोको प्राकृतिक तरीकोसे 
पूरा करें । आत्माकरे ल्य शरीरका जो महत्व है वही आध्यासिकता- 
के ल्यि ङोक्रिक छरत्योका है| धर्मम लमा इभा मलुष्य धार्मिक. 
कामोप्र जितना ध्यान देता है उतना ही ध्यान हमे संपि 
करतन्योपर भी देना उचित है । 

धार्मिक काम कुछ ही छोगोको आकर्षित कर पाते है, पर क्षिक, 
कतव्योसे सभीका प्रयोजन है । इसठिगि इस सन्देशको दाक कोने- 
कोनेकः पर्हचानेके ल्यि हमको जीवनके प्रत्येक क्षेमे प्रबुदर 
व्यक्तियो-- रिक्षाविदो, उचोगपतियो, सरकारी विभागो, प्रे-रेडियो 
तथा समाजसेवी संखाओंकी सहायता प्राप्त करनी चाहिये । 

हमारे धार्मिक नेता इस चुनोतीको खीकार करं ओर आदद 
नरनारी बनानेके सखप्नको साकार करे ! यदी वेदान्तका असं 
-सः)." है ओर यही मानवकी सनसे वदी सेवा होगी । ईरो 
ओर मानवप्रमियकिं स्यि श्रीकृष्णका यदी आह्वान है 1 
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व 
सूल्य एक “दंपया पचास पंसे 


एुक--मीतप्रेसः गोरखपुर 


नम्र निवेदन 

प्रस्तुत पुस्तकमे गीतापरेखके संस्थापक ब्रह्मरीन परम 
श्रद्धेय भ्रीजयदयालजी मोयन्दकाद्धारा अपने मिनो, प्रेमियोको 
अपनी सादभाषा ( राजस्थानी ) मे लिखे गये कछ पोका 
संककन है । यह ॒दुरंभ संग्रह उनके अत्यन्त निकर येमी 
परलोकवासी पल्य श्रीधनदयामदासजी जालानने क्रिया था । जो 
उनके सुपुत्र श्रीरामदासजी जालानके सोजन्यसे प्राप्त हआ है । 
ये पतर प्रायः उ्यो-केत्यो भ्रकारित क्रिये गये हैं । 

इनको मननपूरवेक पठ्नेसे जीवनम भगवानकी तरफ़ वदनेमे 
उत्साह त्था प्रेरणा मिलती है ओर साधने रुचि वटृती है । 
निक्षापुमो तथा साधक्रोके जिय यह पुस्तक बहुत प्रेरणादायी 
सिद्ध ह्यो सक्ती है ! अत्तः सभीको इनसे अधिकाधिक रभि 
उठाना चाहिये । 


` श्ीगीता जयन्ती, मा्गशीपं सु ४ | -- प्रकारक 


सम्वत्‌ २०४९५ 
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| ओहरिः ॥ 
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्रेमसहित राम राम । भगवानू्तो याद रखना चाहिये- 
भूढनो चाये नहीं । नपको अभ्यास रातदिन करो । ज्यादा कांई 
टा ] एकदम निष्काम होवो । आनन्दरामजी हमारे कने अनिकी 
मड है, जिकर उनांको भी मोत मनं देखो तो अनेको सखह 
भंखई देना, नदीं तो स्मह देना नहीं । विरे्रत्यलजी खेमकाको 
काम मोत है जिको कोई वात मांय आवे तो निष्काम करनो चाये । 
पठा भोगां सेतीं छटनो, रातदिन सत्संग करनी, घंटा तथा दो षंद 
रतने दिने हसक वक्त पोच आदमी मेद्य होयकर सत्संग करनी । 
रीदस्कि नामको जप भोत लगन साय करो | ओर क्कु करनो 
तमने है नहीं । आगत्य आपकी जाने | तुमा तुमारे काम मांय 
सावधान सखो | एकः हस्की शरणागति निष्कामभाव सेती होवो, 
फेर कोई चिन्ता नहीं | माईनी ! तमार आनन्द नदी होनेको के 
कारण है ! तुम्हारे तो सारी वातकी बिद लगोडी है फेर माईजी ! 
तुमां किंस वस्ते आनन्दे मगन नहीं होते क्षे । छमनि के वातकी 
| श्छ रही, गुप्त मावसेती निगे कते, तमां किंस वास्ते ईशवरके मांथ 


द महस्वपूणं चेतावनी 


रातदिन मन नही लाते हो | किस ॒वास्ते संपारकी मिथ्या वु 
देखकर अति वराग्य नहं करते हो । अवी संसारके माय तमा कित 
वस्ते रत हो | अयो तम॒ अति वेराग्यको धारण करो | मिया प्र, 
ली, धनको असर छोडो । एक हरिके नामको आस्रौ धा करो | 
मान-वडाई छोडो | अक्नान-निद्रा सेती चेत करो | तुमारा सी 
परार हौरया है) तुमा अवरो अज्ञान माय सोनेको वक्त है नही | अवी 
मारे स्तो नादा दूर नहीं है । माजी | मारा धन माण 
है, चिटी वार त्रार बोचना] जिप्ि वक्त मन कमती प्रप्त 
हते उसी वक्त कचना । तुमारे क्षणी वातकी ततमीन है । 
५.4 (२) 
| ' मिण चैत यदी १ सं १९७२ 

ठी चक्रधरपुर सेती जयदेका राम राम } माई हयुमानदाप् 

सेती जयदेवका राम राम । भोत राजी हो । 


, हिं. नामको सुमिरन दही सार है घुमल भक्तिं सेती 


-. भनन्‌ सेती उधार होनो कोई वडी वात नदं | मोतसा दिन च्य 


गया | अव कराने. तुमारे ठीक माहूम देष है | भजनमांय दिन वीता 
ज्कि गया रहीं ओर रात ने सत्संग होनी चये। ३ तथा ४ 
नना साने. वेठकर भजनकी वात करनी चये | कु ¶त 
सी पडती चाहिये ज्कि सेती भजनमाय प्रेम होवे | भजन जादा 
होनिके -वस्ते सत्संग तथा साखांको विचार दही सर टै} 
सत्संग. मेजन्‌ होने सके नदी | मजन निष्काम हया पि ते 
कु-भी करने. होत्रे नहीं । हरिकी रारण होना चये । 
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कहा भरोसो देहको, विनसि जाय छिन माहि] 
खांस खांस सुमिरण करो ओर जतन कछु नार्हि.॥ १॥ 
कहता हँ कहि जातं क; वजार टोल । 
खोषा खारी नात है तीन लोक का मोल ॥ २॥ 
जिवना थोडा ही भला; जो हरिका सुमिरण होय । 
साख वरस का जीवना, लेखे धर न कोय ॥३॥ 
कहता हँ कहि जात हँ सुनता है सथ कोय । 
समिन सो भला होयगा, नातर्‌ भला न होय ॥ ४॥ 
(२) 
मि० कातिक सुदी ९ स० १९७२ ककत 


पने तीजेका राम राम । उपरंच ल्दमीजीका पजन कतिक 

वदी १४ रानीवारने रातने २ वजे भोत आनन्द 'सेती कीनौ; 
प्रन चचोनी सेती जयदेवका पोंवाधोक क्वना | ओर श्रीहरि 
गिकाममावसे दारणागत होवो | दिन वीते जते दै, . किर, कुछ भी 
स्णय चली नही । रतदिन उसके नामको जपो | उसके घुमिरन 
एव, निफाममवसे पीछे कुछ मी करनेकी दरकार है तदी .। शरीर 
भी गपो है नही, पिर ल स्पया तो द्रुण काम अदिगः। इरीरमांय 
दि ५ सग मादी वेशी भी होवे तो ओर कां है | ओ व्मेगनि ऊे 
जने माय कृष्ट वेनो | ररीरने पटुको जिस तरह पे तोः ङपरक्राम 
भो । सरीर तो जर्‌ नारा होवेगो । रात दिन आनन्द 'खे 
ऽप अनन्दको भौ नारा नहीं होवे उसको आसो. कसे । परिध्या 
ऋः नाशवानको आरो छोडो । धन पुत्र, खी कोड भी'खेगाः नही, 
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चेत करो | अव भी कप्त वस्ते गाफिल पडा होक दिनि 
खकड्याकी शरण इमशाम मांय करनी पडी तो्ूोषिनाई कुण काम 
अकी । नीच स्रुता सखो चाये ऊपर थोडेसे खाद वास्त इस प्रकारके 

४ धि ५ [र < 
मोणां मांय वकर हरसे सज्जन कू छोड उसको पिक्र है । आ 
असल जिनको असरो टेव । अज्ञान निद्रा मांय सताने चेत कले 
चाये । भोर होता जाता है । 


नरतलु पाई विषय मन दई  पलटि सुधा ते सठ मिष ठ। 
ताहि कव्हर भर कै न कोई । गुंजा गै परस मनि खोई ॥ 
( ४) 
मि० चेत वदी ४ स० १९७२ 

माई हलुमानदास जोगी चक्रधरपुर सेती जयदेव गरम. 
सहित रम राम । मे राजी ह| 

तुमा च्लि प्रेम बणो पडो दहै तो फिर ओर के चयि | भैर 
रातदिन भगवान्‌को सको जितना याद, प्रेमीके नामको जय, एमि, 
ध्यान, भजन, भक्ति जिस प्रकारसे होवे करनी चाये । ओर्‌ कप 
जल्दी वननक्ी नांडी सो तो भगवानूक्तो कृण सार. है । हरदम भगत 
सत्संग तथा शालको विचार होने सेत होने उपाय है, सोद हमं आय 
जना कही भी थी । तुमरे याद होसी नही] राते वक्त इसी टेम क्ली 
चाये । सम्म सामिल होने सके जितना होकर भगवानूके मनन मि 
मेम होमे जिसा शा देखना चाये । शारीर मिथ्या है । जव शरीर नरे 
ही होय जावे करु उस सेती कचु भी काम य्य जा सकेगे नहं । 
पर सौदिनाई कुम काम अवेगी । 


\ 
^ 
॥। 


ह क नव, 


के 
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हरि ना कद्यो यख गाय कै, ते कटा कियो जग आयदे । 
ध्र त्याग ठष्णा ना मारी, कहा क्री राख रगायके ॥ 
कियो भेष ते जग उगन कौ, कहा करौ चरस चदायद । 
नारी निहारी ओर की कहा करो रंगोर रगायदे ॥ 
उपदश दियो नदीं धमेको, कटा करो घर ध्र जायद ॥ 
बहुरगके टीके दिये, कहा भयो भक्त कायदे । 
, चाला मलमरुके पहिन के कहा कियो भगुवे रगायक ॥ 
प्रथुका प्रसन्त्‌ तं नहि कियो, कटा कियो जगत्‌ रिन्ञायकं । 
पर्पात्तम कहे हारका भजो, फिर रहामे पक्ितायके ॥ 


यहां रहिना नहीं वँ जाना रै, प्रीतकरो सबसे भाई ¡ ठेर 
एकहि राह वनी सवहिनकी, कँ रंक कहँ राना है । 
वरद्‌ पराण पट्‌ शाख पद्‌ तुम, अव कां तुम्हे सुनाना हे ॥ 
साया खाया हरि नहिं गायो, वे सब जीव नादाना हे | 
बरक तरुनाई बूटापन भी, कहौ पीना कहँ खाना है ॥ 
ए नर असुरपना खर कूकर, एाए पुण्यका न पाना हे । 
बरगी भयो फिरत असुरागी, यह जग उसका थाना है । 
्पोत्तमके आवे न जाते, जिसका उनसे प्याराना है ॥ 
(५) 
| मि० वैखाख युदी ६ सं० १९७३ कलकत्ता 
जोग ची ऋष्किदा सेती जयदयाख्का प्रेम सहित 
एम राम वचना । ओर तुमारौ दारीर ज्यादा खचार होवे, तो 
शीर ताईं बुतनेकौ म्खई तार दे देवो वाकी मिर्नैकी यण 


| 
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॥ 


तई धुत्यनोः चाये नही | ओर तकटीफ मौय होनो चाये जितत भका 
फिसव्यि होयो नही- रसे मोके तो जर करन चये षे। 
मजन व्रिना तुमारी कुण सहायता करने वलये है । धया 
वात निग्डकरो । जो क्ठ्ु है सव मगान्‌ ही है | एक 
सचिदानन्द माय सव्र कुछ है । हरयक्त एक सच्चिदानन्द पमा 
ही है । पे्ो ध्यान हर कक्तं भजनकं प्रताप सती ही 
होवं है । 

तत्ररुग सर न जीव क सपने नहि विश्राम । 

जव लग भजत न रामको सोक धाम तनि काम्‌ ॥ 

- , निष्काम मजन विना खप्नमे भी शान्ति होनी पुखिठ दै। 
मेक्छु है ही नदीं तथा संसार तथा शरीर, समी दिखने 
चीजां मिथ्या है । देलनेवाघो सर्भव्यापी साक्षी होय पीठे सीम 
भी साक्षी पनेमोयमे माव सो मो है नहो । रेषो ज्ञान मी भजनपे ही 
होनेस्केहै। 

श्रीरघुवीर प्रतापसे सिन्धु तरे पाषान। 

ते मत्तिमंद्‌ जे राम तजि, भजहि जाहि प्रयु आन ॥ 

जौर मक्षदेवजी पंडरेऊ वाटे सेती राम राम र्वेचना | भप 
लायक काम मेगयो सो जितत कामक व्यि भय आथा वदी कलौ 
चयि । हर वक्त मगवरानूकषो जप करनो ही मवुष्यकौ क 
है सगवानूको कभी भूठनो नही चये । गोदी महुष्य का ४ 
है | भाई हनुमान सेती जयदेवका राम राम वंवना | प्र 
तुमारो है हयी | गंगाजल आनन्दरामजीके सान मेन दि 
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है । हय ल्गक्रर मेननेकी व्िनी चये नहीं |, 
(६) 
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भाई हनुमान सेती जयदेवका राम राम रचना । त्रेम 
हरटम रहनो चये । पीके कषु हरन नहीं | राम राम को जप 
निष्काम भाव सेती होयां ही प्रण प्रेम होषै सोई नानियो | 
जिको संग ओर शा की दरकार है | थोड़ी भोत एक 
एके रा सीखनकी चेश होनी चये । थोड़ी मोत भीताङी भी 
चेष्ठा होनी चये । रातके वक्त ५--४ आदमी मिल्क सत्संग की 
बतं करे तो मोत ठीक है] कीनारायण कन्दैयालठ ने राम राम। 
पून माजी कथो माच्यिकी माजी सेवा चोखी ' करै ` सो वहतं 
आनन्दकी वात होई । कन्दैयाललजीकी माजी ने, परियो कि 
करीनारायग ओर उसको कह सेवा किंस साकिकि करे है| 
भीर्‌ कन्दैया्यल्की दादोजी सेती भी पियो । 


र तमो कुर मफ़की वात ची सो 'छिनी ' चाये 
५} [कत [| [अ = ् ह ‡ 
नहा । मेरे कोई उपदेशा क माफिक चालनं स्क" नही निकी 
कोई भूठ नहीं । चाख्नो कसो आपके सारे है । मन भय उमेदे 
त्‌ त = 1 अ (प = 
च्छा चायं । कोद तुमारौ मूढ हयो नावं तो'आनै नं 
भन माय भोत जोसं राढनो आगैने मूढ कररौधा नही | 
निवमक्े मक्रिकि धारण कर लेना। आज सेती"्ी ने,को$ 
भूल निस्त तर नहीं होवे । प्रहल्दरायजी. ध्रालुक्रे- ने याद 
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खं तो रम राम वर्म्वार कहना चाये | हमान भोत यद्‌ 
करे है। 
एक नामक याद-गिरी रखनी चाये | समय अमोच्क 
समद्नकर्‌ वृथा एक पलक भी नावं तो जानी चाये तहीं। 
हमारी मूरख॑तासे पाठत्‌ गयो । 
# [५ र 
आज कै मे काल भं कार करै फिर कार । 
आजकार कै करत दी ओस॒र जासी चार ॥ 
(७) 
मि° जेठ सुदी १२ सं० १९७४ ( चुरु दिया गया } 
लिली चक्रधरपुर सेती जयदेव उेडराज केन श्री राम रम | 
भाई हलुमानदास सेती जयदेवका राम राम । 


त्रम दिन दिन अ्यादा होवे जि ही उपाय चये । भौ 
अमी मेते दगपुर जानै को विचार है नहीं| घुपने 
मुलकातं भर्लंई हो । पज काकोजी की चिटी बदरीनारायणनीकं 
आयी है। पीछे क्टे चटी देवँ कचु ल्ली न्दी । हम 
अनुमानसे ऋषिकेश चिदी देई है ओर भापका पोवाधोक च्छि 
दिया है । वद्मीनारायणको पो्टकाट मोत अनन्दको देनेवाले 
है जिको वौँचल्यो | 

उपदेदा- तमा शरीर सेती अनेक फर देखो । फं 
अपने भी मत देखो । पेरू आनन्दरूपं देलौ भि 
दर्भौ आनन्दख्ूप हो । तमारं हं समनो । € 
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व्याप्त एक आनन्द ही । आनन्दमय होकर संकल्प-रहित-फुरना- 
रहित्त होओ | 


रोहा-सुमरन सुश्त रुगायकर सुख ते कलु न बोर । 
वाहरके पट देयकर अंतर के पट खोरु॥ 
मालातो कर में फिर जीभ फिर सुख माहि । 
मतुवा तौ चहु दिशि किरं यह तो सुमरन नाहि ॥ 
कहता हँ कहि जात ह, कहौ वजार ठो | 
श्वासा खारी जात दै तीन रोक का मोल ॥ 
रेसे महेमे मोलका, एक श्वास जो जाय । 
चोदह रोक पटतर नही, कटै धूर मिलाय ॥ 
तुरी पिछले पापस, हरिचरचा न सहाय । 
जैसे ज्वरके जोरमे भोजनकी रुचि जाय ॥ 
(८) 
मिति सावन वदी £ सं° १९७२ कलकत्ता 
वेड सेती जयदेवका राभ राम क्चना । 
व ओर आती दके एक आदमी पुष्पोक्ी माय धारी 
सो उनको जपमान होनो चाये नदी इसल्यि क भी कयो नहीं! आगने 
¡ शत माषिक होनी चाये नहीं ! माल तो भगवानूके गलं माय भर्लेई 
। घाणे, तया कोई पेडित के भखंई धांलो, शं मांय जीव मोत होवे 
' ६ै। जीव हिसा हमां देखने सका नदीं | ओर मान है निको 
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[य 


करिया उपक सेकदिलाऊ प्रेम है । हमा मानक मूष ह 
ना | हमाता एक पुरण प्रेपका हों ओर प्रेमी पत्रो ओः 
जीर क) । जेसे-- 
जिन्दे प्रेम प्याला पिवो, श्रुमत तिन रैन । 
नराथण वा स्प मदः क्के रहै दिनशन॥ 
रूप छक शुमत्त रै दनेको तनक न ज्ञान ] 
नारायण दग जल भरं, यही प्रेम पहिविन॥ 
रे होया पीछे अपमान भी मान है | जैसे मगान्‌ भी परह 
कारण अनका घोडा भी हका है ओर मी कई काम ओते 
ममाय आनन्द सहित करे है । मे तो तुच्छ पारण आदमी 
वी प्रेम नहो नेम नहीं है । त्रेम जहो मान नहीं है | मतत 
रम माय संकोच कमे वचने है | आगेने मान ज्यादा होन चये 
नहीं ! मान होनेसे मेरो कठ्कत्ते नानेको ध्यान कम्पो खे है। 
ओर संसारके भोगके प्रेमके वस्ते हमारे साथमे प्रेम करं है क्र 
रम कचो है । भौर संसारी जिनसां रेयकर मेरो जो मान है कर 
अपमान ही समङ्लनो चयि } मोगी ओर शोखीन भादमं स्ते 
मानने अच्छो समजता होसी । आत्मारामजी होवे तो उनान पर 
सहित बरवार जेगोपाल कहना चये, उनको परेम ओर रेदखानीकी 
कटे तई.कदी नाये । उन्‌ तारे सेनी भी हमा उत्तम सहते £! 
¦ (९) ^ 
`" पति दूञेका 'राम `राम कचना । माई ५ 
रामं शम । हेत ममता रखता स्यो । प्रमं अनन्द वनी पदो 


०००५०००. सेती जयव्क्का 
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श्रीशे हरदम याद रियो 1 हमारो तर्फकी इतनी बडाई भाई 
` महादयाकने छग सामने करनी चये नही। सौ आदमियोके ददानांकी 
मोत डी वात है | हमा साघारग दां । 
: ओर आपको को कुर है नहो | आपने कोई प्रेमकौ बात 
. होवे निको तुमा कटु मी विचार करना नहीं । हमारी मरजीके 
; मणिक सगटी वात होवे हैँ । पीछे तुमो कु भी दोष है नही । 
हमा तुमि रे माय कयो थो । तुमि भी हमारे माय परो प्रेम है 
हीं जिक्तो माजी ! पसे प्रेम होया पीछे कदु देर सग नहीं । 
परण प्रमा जांणां पीके कु वाकी रव नहीं । संसारके हिव 
~ हमसे भोत प्रेम है, सास सेती उ्यादा प्रेम है | 
: ईशवरभवसे पण क्स हेव तो परमेश्वर तो सगठी 
गं मोच दै, द्रण होया पडा है| फेरु कोई चिन्ता 
¡ छन्द । 
, हमारे कणे मांय प्रण विधो तथा हमरेपर परण विघात 
; तबा परम पूरण होया पीछे संसार सांय कषु क्ष्य वाकी रयो नदीं । 
£ इ माय जानल्यो ओर कछु पृखनो होवं तो चिटी माजुद रियो 
£ ह्वार प्रियो । 


॥ 
८ १०) 
मि° अपाद्‌ वदी ५ सं०,१९७३ 
ट्वी चक्रधरपुर सेती नयदेवका राम राम । माई हवुमानदासः 
£ सेतौ यदेवा राम राम रचना । प्रेम दिन-दिन ज्यादा होवे नसी 


~ चश रखनी चये | नामङ्के जप सेती सटी बात ह्येवं है । रात-दिन 


५ 
1 

^ 

+ 
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दर्किो स्मरण एवे जितनो राछनो चाये । ीदापको पेम 
वाचनेकी मादी सो नन्दक देनेवाल ही थो | 

लसी धिलम्ब न कीजिये, भजिये राम सुजान । 

जगत मज्गरी दत है, क्यो राखे भगान ॥ 

चतुराई चे पडी, भेरी पडे अचा्‌। 

त॒लसी हरिकी भक्ति, बिन चारों बण चमार ॥ 

( १) 
श्रावण खुदी ६ सं १९७३ 
श्रीआनन्दरामजी सेती जयदेवकरा राम राम वचना | दैत ममतं 
ज्यादा होवे प्रेम वदे निकी चेष्टा चाये | ओर भजन सत्संगकी वप गिं 
करो | दया कृपाकी वात मेरे कू ल्िनी चाये नहीं| उपकाः 
दथा करने्राटो एक हरि ही है । संसारको मिथ्या ट तो शीर 
रवे जट ताई हमारे साच है हमारे ऊपरको श्ट कानी मत देष । 
तुमा तमास काम जल्दी वनानो होये निको बनाओ । अमी रिष 
--. अ््नट मारे आगे है नहीं । षं ३ अयुमान दूकानको काम देष 
` चये ओर्‌ तुमारोकरे व्यो | एक धंयमी सं होवे तो चो है। 
` मरे रहनेको कलु ठिकानो नहीं । मिथ्या काम ताईं उतनी $त्तत 
खस्व करनी चाये नहीं । एक पलक भी पिभ्या काम मायं जा 
निको बिचार करनो चाये । ननम मरनका दुःख याद करना चा । 
काकं भूटना नहीं चाये । परमायेके काम माय सरीर ¶र त 
चयि । रामनाम ही धन है । हमारी बातको विश्वास राणो । सपन 
धन मेल करनो चये । 
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कविरा स॒ जग निरधना, धनवंता नहिं कोय । 
धनवंता सोई जानिये, जाके राम नाम धन दोय ॥ 
मर जाऊ मामू नही, अपने तदु के काज । 
परमारथके कारणे, मोहि न आबे खज ॥ 
( १२) 
मि° खावन सुटी ३ सं० १९७३ कलकन्ते 
श्रीजआनन्दरामजीसे जयदेवका राम राम । आपका पत्र मिला । 
मँ कृपा करनेवाला कौन ट । 


येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीं न गुणो न धमेः। 
ते पृप्युलोके शुषि भारभृता मलुष्यरूपेण सृगा्चरन्ति ॥ 

अथ-जिसमे विवा, तप, दान, ज्ञान, शील, धम कोई भी 
गुण नहीं है । वे इस्त व्क मोँय भूमिका भारभूत है । वृधा 
मतुष्य-रूप धरा है ] मनुष्यकं रूप दिने मय है । असल्मे ग 
(प्छ) है सो मनुष्य रारीरको फल--भजन है । भजन सेती 
साल गुण ह्येया कर है ओर सत्संग सेती भजन ज्यादा होव सोई 
आपनं भोत दफे च्वि दही है ओर संारका मोगा भाय मनुष्य 
किस वास्ते जावे है | रारीर भी साथ नहीं जावे तो भोग थोडा 
ही साथ जवेगा | दिन वीता जये है । फेर भोग तुमारे कुण 
काम अविगा| हर वक्त च्छिने सै भी आप संसार ओर शरीर 
मोष आसक्त हो रथां हो फेर च्ठिनोके काम आत्रे । ओर 
पाथं सेती होनी होम जिकी उपाय तो किसीके हाथ है नहीं । ओर 
नहतक होये समय भजन शार्खोकी बाता ओर सत्संग मौय 
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करिनो चये । हरिकि नामको सुमिरन ही सार है। ओर भ 
तं कोई क्त तो कोई धोडो मोत अट सरैदहीदै। म 
करटको स्याट करन चयि नहीं जौ कामि करनो होमे व 
करनो चाये | ट 
कटिघुग सम जग आन नरह जो नर ढर्‌ धिश्वास। 
गड राम गुन गन बिमल, भव तरु भिनर्हि प्रग ॥ 
दरिमाया कृत दोप भुण) षिन हस्मिजन न जा्हि। 
भिय राम सघ काम तजि, अस विचार मन माह॥ 
(१६) 
मि० सावन युदी ७ सं १९७३ चुर 
श्रीरामवरल्टम स्रावगी सेती जयदेवका राम राम कंचना। 
ममता है जिकी सेती ज्यादा रखनी चाये | 
उपदेरा--कच्युगके माफिक आनन्द देनेवाले ओर कोई 
युग है नरह, कारण शम नामका गुण गने सेती संतर सती 
` -ऋद्धार हयो जवे है- इसी माफिकि तुलसीदासजी च्वि हं । 
९ जितना गुण-दोष है, हरि मायाका है । इससे हि 
भजन बरना नहीं नीता नाता। ओर भगवानूको प्रापिका दुख मगतरानूकी 
भक्ति विना रणां सम्भव नहीं है | इससे हस्किी भक्ति ही सार दै। 
माता पताकी, बडे माई, भाभीकी सेवा करनी, इक्म माननी, 
सेन पणां पड्ने वरावर कौन तपस्या है 
जीवापर दया परोपकार, निष्कामभावसे करने बरावर धम नह। 
है । इर्कि नामके नपक्रे उराबर उद्धारो उपाय नही टै 
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निस तरह दूसरेकी लीने माताङे समान, दूसरेके धनं 
कूं धूलके समान, सगटी आत्मा अपनी आत्मा समान--ई्रकी 
रएणागति सची वनानेवाटी है, उसके उद्धार होने माय को$ 
चिन्ता नहँ | 

जिमि थर वि जल रहि न॒ सकाई। 

अ (५. ९९, ~ [द्‌ द, 

कोटि मेति कोड करे उपाई॥ 

तथा मोक्ष सुख सयु खगराई। 

रहि न सकफे हरि भक्ति बिहार ॥ 

(५) 





मि० भादवा बेदी ३० १९७४ 
चक्रधरपुर सेती जयदेधका राम राम भाई हचुमनदास् सेती 
नयदेवा राम राम प्रेम सेती | 


विशृतानि दहून्येव तीथन विविधानि च। 
अश्नापि न तुस्थानि नामसङ्कीतेनसख च ॥ 


सगा भोतसा तीथा माय बुद्वि अनुसार्‌ स्नान करनेका फक 
मी हरि एक नामके अंश वरावर भी होवे नही इसी मेति 
राच क्वेह फेद्ध भी नामको जप, ुमिरन नही हवे तो आपको 
वो व्ल जवि । भौर खाय छोड सर्य दुनियांकी सेवा करी जाव 
तो -भग्लनकी ही सेवा . समक्ननी चयि } किसीके पसः सेवा 
नहं करानी चाये ] माजीके चरणोकी सेवा, क्म मां तया मोमीजी' 
णः तर्‌ ` सेतो पालन करो तो मोत आनन्दकी बात है)! 
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दारीरने तो नड हों दी सरेणो | ओर अपने सायसदादही 
थोडी रषेगो ¡ रेसो मोको कठे मिलेगो | हमा वरात्‌ कहकर 
भी केकरां । तुमरे र्पया खी, पुत्र कोई भी सहायता नही 
क्रा] एक हरि दी माच्कि है) उस माल्कि कर भूल्कर 
नमकहराम होवो चये नहीं । रातदिन नितनो भज करेण 
उतनो ही अनन्द होकेगी । संसारा भोग सुगा तो के, भोर 
दरीरको कष्ट हययो तो के, शरीर जवे तो के-सुष्देके समान 
समद्षकर ओर्‌ मान अपमान कृं छोड-सवै कूं ईधर मिक माने। 
सेवा सांय च्ानो चये । 


(-१५.) 
मि० भाद्वा सुदी ९ सं १९७४ 

ची चक्रधरपुर सेती जयदेवका राम रम । माई 
हनुमानदास्॒सेती जयदेवका राम राम । माली ! परमाम 
तरेम होयकर हरक दासकी पद्बी प्रय क्वोगा ती हमा मी हमे 
पस्िम सफल मागं । तमां जो कु करते शो उत्का 
फठ तुमारे ही कूं मिले रेसो मेस भाव है । मै कटु मी किसीपै 
नहि च ओर श्रीरमचन््रनी प्रनासे कहते हैन कोई मेर 
हव्म मनेग सोई मेरा सेवकः दास र प्रेमी है । सोई मषी । 
हकम पाठने सेती भग्तान्‌ ही वशा माय है फे आदमीकी ते 
बत ही कौन है| अप कूं मी मेरो च्िनो हैः हतक सको 
निष्कामभावते राम नामको अभ्यास करो चाये । अमोख्क ए 
समकर पेद रामनाम सेती प्रेम होकेगो जणा दुनियां सेती भ 
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ही वेरा होवेगो । यदि ेसो मोको पायकर्‌ भी भवसागर नहीं तसेगा 
एूपी मंडठीके साथ होयकर भी भवसागर नहीं तरोगा सोई आत्म- 
हत्यारा निन्दा करै योग्य भूखे आत्म-हत्यारा गति ही जावेगा | 
सोई सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानै जोर ॥ 
लो अनीति कट भाषौ भाई | तो मोहिं वरजेहु भय बिसरा ॥ 

जोन तरे भवसाशर नर समाज अस पार्‌। 

सो कृत निन्दक मन्द्‌ मति, आत्माहन गति जाई ॥ 

इपी भोति दोहा चोपाई ल्ल है । असलम पेसे मोके ऊपर 
भी हसि दर्यन नहीं होया, तो पीके अपनी आत्माका आपी 
नार करना है । तथा फेरु रेसा मौका मिलना भोत ही भुल है । 
इती भोति रामचन््रनी प्रना ने कवे है । सोई भारईैनी ! आपन भी 
उपोई मोको मानकर हसि नामको जप, हर्को ध्यान, सुमिरन 
निष्काम कर्कर उसको सव सेती आत्मा मानकर उसके बराबर 
करिसीको नहीं मानकर्‌ उसके सिवा ओर कोई वबतकी इच्छा करली 
नहीं चाहिये | 

श्रीरामजी (१६) 
मि० कार्तिक खुदी १ स० १९७३ 

च्लि चक्रधरपुर सेती जयदेवकां राम राम । श्रीठस्षमीजीका 
पूजन करा का० वदी १५ च्रप्पतवार रातको बहुत आनन्द सेती 

स्ते कुछ भनन ही सार है । भजन मांय इतनो 
हेयकर मी मिया संसारे भोगं ` मूर ल ` 
पेण । जो तुमारा है उसीका चये । 
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होयो जवि है कोई मी तुमारे नहं] दिनि गा सो फेन 
आधर । ईप्से पहटी सेती पेसो हयो व्रिता्नो चाये न्क फ 
प्छितावनो पड़े नह । रेष्ठ मक्ति करनी चाये पैर कलु को 
वाक रवे नही । जसे सुतीरणजीने भक्ति करके भगवान्‌ सेती ष 
पायो थो | 


तमि नीक लागं रघुराई । सो मोहि देह दास सुदाई। 
अगरिरल भक्ति विरति विज्ञाना | होहु सकल गुण ज्ञान निधाना॥ 
अब प्रथु सग जार गुरु पाहा । तुम कदं नाथ तिहर नी ॥ 

ओर भगवान्‌ आण्ड वरदान दे दीनो । माईजी | सुती ने 
कचु भी मांगनो पडो नहीं । मगवान सव जगां व्या दै । फे कट 
भी चिता नही है। तुमा ब्रवा राखो, इतने छ्विने एर भीक 
नही तो ज्यादा करटो तक च्िषी जावे । एक हस्ि असते द 
सच्चो है । नो क्कु भी होवे उसको आनन्द माननो चाहिय! 
राजा जनके मार्क सव्र चूो मानकर रहनो चयि ओ 

+ कमल | 
श्रीयमजी ( १७ ) 
मि° कार्तिक सुदी १९१९ स० १९५२ 

वी चक्रधरपुर सेती जयदेवका राम राम । कामको ट 
तथा सत्संग वरटी हये सेतो भजन कम होे---शृससे अनन्दं क 
रे , नहीं । थोडो भोत प्रार्धकतो मी ˆ कारण दै । इको क्ट 
चिता, नही । पुरुषाथ- वच्वान है | इस“ माक्षिक ध्यान होया ट 
परमपद्‌^"उसी क्त हो जवे है । तुमां व्ल तमार भ्रमावनं (6 
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तरं जानो जवे सोई हमरो तो कंद्ु प्रभाव है नहीं जना 
जानो के नाव | श्री परमात्माको प्रभाव पूरण रूप सेती परमपदकी श्राति 
हया परण स्म हव है | प्रन प्रभाव जानो जावं | वाकी खारथको 
छोडो । निष्काम भाव सं नितनो सुमिरण, चितवन याद्‌ करो जावं जितनो 
उनको गुणानुवाद पुनो जावं उतनो ही आनन्द प्रेम निष्काम होव 
उतनो ही प्रमा जानो जाये | ओर्‌ वैराग भी संसार सेती होवे । 
नारायणकी भक्ति ये षिन, युक्ति कोई नदिं पाररेगा 
राजस तामस दवि पज, रजतम पुर ॑ने जागा ॥ 
भख भत प्रेत च॑डिहितः गन्दा भोजन खायेगा | 
तामस बोरी तामस घरति, तामस शच्च सुहावेगा ॥ 
यही जान रज तमको त्यागो, हृदय मे पुरुषाथं दिखावा । 
द्व मनुष्य ऋपि दास हरिके सरसे प्रीति सुहावगा ॥ 
भक्तं कर्‌ सा सप्रसे उत्तम हिज युनिआदि कामा 1 
परुषात्तम को दास दास मिरः वे परपद पहुचषेगा ॥ 


श्रीरामजी (१८ ) 
मि० मगर सुदी ९ ख० १९७३ 


ची चक्रधरपुर सेतौ जयदेवका राभ राम । पाने दुजेका 
राम राम | माईजी | सव सेती गरीब निवाज मिले है । गरीव 
सवते तथा स्वको दास्त होयकर सेवामाव राख कर फेर चाये जठे 
एव, मन वमे करनो चये | विय भोगेसे मन हटाकर मगवान्‌ 
माय ख्गानो चये | 

नारायण म सच कहर युज उटाय के आज। 
' जी जिय बने ग्रीव तं मिरे गरीव निवाज॥ 
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जिनको मन निज घस भयो, तजकर्‌ विषय विलास | 

नारायण ते धर रहय, चाहे कर वनवास ॥ 

इसव्यि तमां चये कल्कत्ते रो चाये वले सरो कि 
भोग सोखिनाई पेस ओर आरम छोड़ो | ओर निष्काप भ 
सेती काम करनो चये । तुम्रं माईजी । चिन्ता दुण बात की है| 
भजन राखता हृवां हवं सो काम भल्करो, भजन छोडनो नही 
चाये | मजन ने तुमां नहीं छोडोगा जणा मगवान्‌ तुमने कतरी नही 
छोडेगा | उस॒करे नामो जप ओर ध्यान ही निष्कामसे कटो अपटी 
रारणागतक्रो माव है । मे मावर करकर्‌ करो जावे निको ऋम्ही 
नारावान है | 


श्रीरामजी ८ १९ ) 
मि० मगसर सुदी ९ ख० १९७३ 


ली चक्रधरपुर सेती नयदेवकरा राम राम । 
पुत्रवती जवती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुत हेई। 
ध्यानकी वात निगह करी । भजन को जोर होने सेती 9्ए 
> सेनी ज्यादा देर ध्यान ठरे ] ओर भाई बी | मेरी वड 
तया दया किरपाकी बात ट्खिनी चये नहीं । श्री हरक नमरो 
जपही सार है । भगवान्‌ नाम सेती सव कचु होवे है । इ 

जल्दी काम करनो चाये | समय वीतो जावे है । 

श्रीहरिः (२०) 

मि० मगर वदी २० १९७३ 
लिली चक्रधरपुर सेती नयदेवका राम राम । ओर म्न । 
तुमारे प्रेमकी बात तुमां जानो ही हो । भिसो तमां हमरे साथ 


महत्वपृणं चेतावनी २५ 


रम रलो उसो मे भी रच्‌ ह ] ध्यान सपनेका समाचार निगेकरा । 
माईनी ! इच्छा वासना मात्र ही राव है । जसे भगवान्‌ गीता 
माय अन नं कवे है | गोता अ० २ श्छेक ७० समुद्र॒ अपनी 
महिमाम स्थित है, पूरण है, अचल है, जल उस्म गिरे है उसी 
माक्षिक निष्काम माय समी आनन्द शान्ति अपे दी अवे। 
कामनावाले मे नहीं | 
आपूयेमाणमचलप्रतिष्ठं सखमुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं परविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 

ओरके अभी इच्छा तथा वासना तो है क्यूंकि वासना 
नारा तो परमपद प्रचे विना होवं नही । हरि सं निष्काम 
भक्ति निष्काम कर्म समज सकता है अवी तो क्छ 
संसारे मोगांकी भी कषु इच्छा है वाकी भजन कै बदरे भगवान 
सेती मूग नहीं । श्रो शंकराचार्यजी महाराज चार्‌ वर्ता+छत्तर॒भोत 
ह चर दसै 

प्र° दद्धि कोन है-उत्तर-जो वहत वृष्णावात्र है वही | 

पर० श्रीमान्‌ कौन है-उत्तर-नि्तके पण संतोष है वही । 

प्र० जीता हा ही मृतकके समान कौन दै-उत्तर-पुरषा्थ- 

हीन जीता हुआ मृतकके समान है | 
प्र०-अमृत क्या वस्तु है ? उत्तर-जो पुखक्षी भी आशा 


रहित है वही | 
कोई नद बात सुपने की तथा ध्यान की हवं तो लियो । 


४: महक्वपुणं चेतावनी 
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मि° मगसर वदी ९ स° १९७६ 

क्ली चक्रधरपुर सेती माई हनुमानदास्से नयदयाटक्ष 
राम राम वारवार्‌ | 

ओर कामकौ श्ट तो जितने परमेश्वरकी प्राप्ति नही हेव 
जितने रहि करे है । माईजी ! अं्रटकरे कारण मजन करती 
होवेनो चाये न्यं । भजन ही सार है। मजन तो चं प्रपते 
लोगे, चहि सखामावते, चहि दात्त भावस, मलयई वैशमवे हेष, 
उसको सुमिरन केने चाये । जसे-- 

रात मरेना दिन भरैःमरे न भीतर षार। 

वैर वेधं मेगवानूसे, जीत लिया संसार ॥ 

भाईजी { मलन कमती दवे तो ध्यान भी विप काम भर 
नहीं । उस्तको सुमिरन ही सार है | 

८ १) उसके नामको याद राखके कम हषे सेक्स 


... चाहने | । 


(२) मे न्दी, मँ नह, हरवक्त थाद राखनो चह । 

८३) सम वाघुदेव टै, एक परमातमा ही सत्र दु है क्षं 
भाव हरक्त अवे । 

८ ) उस सवं व्याप्त भगवान मेँ मधकर रा दे। छ 
जगा व्यापकः, स्र जगा सैती देनेवाले, सव जग सेती एुननेबरे- 
रेसा जानने योग्य जैसे गीता अ° १३1 १३- 

स्वेतः पाणिपादं तत्यधेतोऽक्षिरिरोुखप्‌ । 

सर्वतः श्रुतिमस्लोके सवैमादृत्य कषति ॥ 
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~ इसको अथे गीता माय देब जेना चये। फेर म अर 
पा मिथ्या कल्यना करर मे ओर संसार कषु मी भिनस 
नहा हे | पह्टो भी कषु जिनस धी नहँ । 


वट धादुकका समाचार नीगेकररा । उनको विचारनो चयि 
` छता पनी काम छोड़ो । मिष्या संसारकी फासी मांय पडा कू दुख 
पवो हो । मिल्नेकी टाण खे सो$ ठीक है मिल्नेके वासते दीट 
 हेवेसो नीगेे। होवे जिस माय आनन्द मानो जाव तो मोत 
, ठीके है। घुपनेकी ष्यानकी वातं नीगेकरी | आनन्द्‌ होवे सो 
चोघी वात । 


(२२) 
मि° पौष वदी सं० १९७३ 

च्ी चूर सेती खूक्चन्ठ जयदयाल्का रम राम वेचना | 
पनस फुरना मई फरो, नामको जप होनो चये । ओर हरवक्त 
नाम ज हनिको उपाय पचो सोई मगव्रानको प्रमाव जाने निना 
आ प्रम हते व्रि हानेकी कोई उपाय है नहीं | ओर मगवान्‌को 
विह मनर होवो, कोई रिकर नहीं । बाकी उस प्रेम्यरेका 
चिन्तन प्रेम सदित हरवक्त मिम्काममावसे सहित होना चाहिये । 
तथा ओर्‌ कु भी नही होवे तो फकत उस माय अनन्य प्रेम होन 
चये, विह भलाई होवो--कोई फिकर नहीं । भगवानूका नप 
ध्यान संग करने सेती ही प्रभाव जानो नावे है । ओर वेराग 
भह मृत होवो । नामको जप ध्यान ओर सत्संग करने मांय 
द्लक्त प्रम होनो चये | 
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मिर्नेकी वातं नीगेकरी, मिव्नो यपि संपोगधीन हैते 
मी प्रेम होनेके कारण चेष्टा हखक्त टी कएनी चये | ओैए परि 
भई कमती होवो वाकी प्रेम कमती होनी नदीं चये । 

भाईजी | भगवान्‌ के मुख सेती निकल हभ क्वन प्रीति 
है | जिको पदनेको भभ्यास चहिये । उमक्ा कवन प्रलमी है 
उनको प्रेमी ओर्‌ भगत तथा दास, सखा समजो जवि । रमा 
भी च्लि दहै। 
सो सेधक प्रियतम मम सोई । मम अयसासन मनहिं से६। 

भाजी मेरे पर आपको वर्त थर रेरे माय परम हैर 
मोतं उत्तम है । असी प्रेम तो सोई समजो जवि परी पा 
प्राणते भी प्रिय समे! रेसो ही परेम निष्काम माक्ती ह 
चये । जपतरीकते प्रेमी होयकर भी रेतो प्रेम नही निमवेग 
फेर भौर विसको कि! वग्हारे ऊपर घमं मी कोई पसि 
नहीं है ! कैर्‌ अपने परण प्रेमकै वर्तावेकी तथा भक्ती क 
किस च्िंदहै) मै तो केर भी कषु आधीन द 

(२३) 
पौष वदी २ १९७१ 

च्षी वेुडेसेती जयदेवका राम रम वचना । 
हनुमानदास सेती जयदेवका भोत भोत राम राम वैचना । धद 
मोतीरल विरेषरल्जी खेमका गोरखपुर्वालं अथा है। 
चेतनो चाये । 

आलक्रलफी पौव दिन्‌. जंगल रोगा बरस / 

छपर उषर हल षरे ठार चरण धा 


भा 


महच्वपूणं चेतावनी २९ 


रात गबाई सोई कै .दिवस गवायो खाय । 
[र्‌ न्द, कोडी 

केषिरा जनम अमो है कौडी बद जाय ॥ 

तुलसी पिछले पाप सो हरिचेर्चा न सहाय । 


जसे ज्वरके जोरमे भोजन की रुचि जाय ॥ 
पप्र वदी ७ सं० १९७३ 


पने दुजेका राम राम । ध्यान इसी मति करनो । 
शरीरसेती मे न्यारो है । शरीर संसार सं मिथ्या मृग तृष्णा 
` मत्र है | स्वै परमात्मा ही आनन्दरूपं सेती व्याप्त है } मै कु 
भी नहीं । सव परमात्मा ही होय रहो है । दीखनेवाला देखा जावे 
सो सवे मिथ्या कल्पना मात्र है । खप्न मारिकि है । माई ¡ तुमा मी 
` एक नगं मै भात्रे मत देखो । सर्वं॒व्याप्त परमात्मा ही है । तुमां 
 नहींहो परमात्मा ही एक जगां रहो इवो न्यारो-न्यारो दीख है । 
जव तुमां शरीर तथा नाम नहं तो फेरे संसारक जो कटु नुकसान 
` हवे । संसारक सर्ैनिन्सा शारीरको फायदो परहैवानेवाटी है । तुम 
चिन्ता फकिर्‌ किसको करो हो | तुमारे भव्यई जो कु होवो 
तमा तोएक ही राम, शम दही राममय संसार देषो नीचे ऊपर 
पारः व्याप्त आनन्दरूप होय रहा है । जो कटु दीखे, दै देखनेवालो 
हैः सव मायामात्र है । भरम मान्न है ना हयो पडो है सने से 
पट्टो जाय रयो है | 
(२४) 

पाने दुजेका राम राम रवचना । 

हयुमानदास्त मिल्नेकी दाण मांडी सो हमारे नीगेमे है| 
इतनी थण रालनी चाये नही । इतनी टाण तो भगवान्‌के दर्खनोको 
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चये | सो अगले सगटी जगह हाजिर दी है । इतनी दणषए्भी 
मिन्नेमे दी होवे उसने भी आनन्द दी माननो चये यदि इ 
मरमको तमा समञ्ने सको तो । ओर आग तुमा पो शो प्रणम 
सेती विलोद कितना दिन ओर देखनो पडेगो सोई माईी | मिप 
दिन तमार पृप्रेम आत्रे प्रण आनन्द खरूपको केह है उणा 
दिनि | इसका कटु नियम लिखो जवे नहीं । ओर तमा च्ि म 
मेरी जाणे होमे नितनो पुरुषाथं करू । सोई `माईरजीके भोगेको 


आससे है जितणो ही पुरा्थकी बरु है भगवानूका मक्त त 


भगवत्‌चरणको आसरो रासे है उत्करे नामके सरणको । सोई ओर 
किसी भोगां को तथा देवको आसरो मान नहीं । संसारके भिषय 
जर्तव माय मलाई संसारी जिनता तई मोगा की वात कहो भैर 
किसी महात्मने बड़ाई देवे जना मलाई कयो मेरो ध्या है । 
अस्मै भगवन नामको ओर चरणके ध्यान को ह आ 
रचे हे । ओर इतने च्िनेपर मी धारण नहीं होवे सोई समनी 
टि है । माईनी भीतश्को अन्धकार मि त्रि सम्रन होवे रं 
सो$ सत्वा भजन आर मगतान्‌के ध्याने भीतएको अकर्‌ ¶ 
होवे है। अर मिजन ताई पुर छो सो नामको चप्‌ 


व्यान ही परम पुराय है उक करनेसे भाप भन मगवरानूको म 


तिल्नी पड़ है । ओर सत्संगका जरूरत होते जना समी भष 


तत्बीज सम्या सरे। नदीं तो आगलेने आयक महात्माकौ स्प 


हने नि 


धरकर्‌ मि.ज्नो पड़ । इपतसे उसके नाम ओर ध्यान माय । 
होयकर म्‌ 


अभ्यास करनो चये । आर तमा र्खि इतनी काम 
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याद रे जिकी उपाय टिखियो, सोई भगवान्‌ माय प्रम रखना 
चये | प्रेम ही प्रधान है नामके जप्रकी जास्ती होनेकी चेष्टा चये } 
नित्त किसी उपायसे भी होवे मल्िकिके स्मरण रहनेकी कोरिदा 
चाये } उसपर भी मालिकको काम करणो } भूल होय जवे तो 
कोई चिन्ता नहीं | भितने संचितं पापोका नोर है नितने तो 
माव्किकी खटी काडणी पडे इस मांय हरामी होनो चाये नहीं 
आनन्द सहित मालिकको सवर काम राजी खुशी करनो चये । जिस 
वक्त माच्किको समन्न ठेवोगा- तरेम होय गयो है। जणा पि 
माल्कि आप ही उसने छेडे है नही उतने तो जो क्कु भी आगव्ये 
करे है पक्वो होने तई करे है | 
(२५) 
मि० पोष सुदी ४ स० १९७४ 

पाने तीजेका राम राम वंचना । माई हदुमानदाससेती 
जयदेवकरा राम राम वंचना । ओर हमा सुणा है तमा परज्य चाचोनी 
खख्चन्दणीको चिशठी दे$ जिकी मांय च्वि है भाप चेष्टा कर्कर 
चोरा कराय देवोगा तो वाट्कां के रेणेके व्यि जगह होय जवी 
पो भाईनी इस माफिक टिखनेसेती सकाम भाव प्रकट होवे है । 
भोत विचारनेकी वातत है तुमासो शरीर वरतनेक्रै बाद वालकाके रेणेके 
व्यि इतनी लाचारीका समाचार्‌ लिना बहुत ही सकामकी बात है 
मरनेके वाद्‌ भी धरवाटा रैलने खेनीका तकटीफ नहिं पावे या 
कामना पुनः जन्म देनेाढी है ओर भोत सकामतासे विचार करने 
भीतर यो भाव भी कोई सभय होनो कोई वडी वातं नहीं कि ल्डका 
। भ्छा होवेगा तो मरनेके वाद अच्छो करेगा जिको मेरेको अच्छ 
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फल होवेगो तथा मेके वाद मेरा नाम चतो खे तया मेरा च्डका 
ली तकरीफ नहीं पवे सोई मानी बहत विचारी वात है । 
भारे ल्डका खीको जंसो पकर है उसो ही सगलक्षो रहने 
चाये । नही तो किसको मी नही राखनो चाहे । मरने वद्‌ जे 
कषु होवे उसको चिता नक्ष करनी चाये ओर धश्वलें कू अच्छी 
शिक्षा देनी चाये निकी मरनेके समय कु भी धात ने कहनो 
मी पडे नीं । अनुमान करो जावे है पदि मेरो रीर कते तो मेर 
करं मेरे मरनेके वाद के प्रबन्धकी कोई भी वातके च्वि क्रु 
धसा ने कहनी ह्ये पड़े नहीं ओर तुमरे कृं मी उचित है इती 
माफिक करनो चाये | तथा श्रीमगवानूकी प्रातिके ल्य भजन 
ध्यान सत्संगको व्ररेष कोरिरा करनी चाये । च॒ चोवारा करनेकी 
दण ओर चेष्ठा है इसी माफिकि परमवाम वनावनेके व्यि चेष्ट 
करनी चाये । माईनी ! इस जगंका चोवारा तो वनायना साधारण 
बात है । अपने इस तच्छ आरामकरे च्ि कुत्ता मी धुरी वा 
ल्व है| वाकी हभां तो उसको धनवाद देते है जो परमधाम 
, "` चयि अटल चोबवारो जिसने बनाय लियो | खेर } यदि इती 
* शक्ति नहीं होवे तो श्रीपरमात्मादेवकी रारण ठेनी चाहिये । यानी 
हर समय उसको याद रखनेकी कोशिश प्राणपधन्त करनी चे । 
सोई अन्ते तो काम पार पड जावे । नहीं तो कुत्ेकी माकि 
ही संसार्‌ माय रहनो होयो समजो जावेगो । ज्यो कुत्तेको जनम 
ओर मृत्यु होवे है- इसी मुजव तमार समजो जावेगो । भौर 
सांसाखि कामके च्य किंसीसे सचारी नहीं करनी । आमर्म 
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वु व्यागको नोर भी होनेकी विशेम नलरत है | सोई जन 
ध्यानः सत्संग सेती होवे है तथा श्रीगीताजीके अभ्याप्त सेती होवे 
है। निके व्यि फरसत तमार कूं भोत कमती मिले है । सो$ 
तमार समज मांय तो अपनो असटी काम बनायकर्‌ तेयार होनो 
चाये | निस्त कामके व्यि तुमा आया था उपस काम ने जल्दी 
वनाय लेनो चाये । ज्यू टिकट कटाया परे रेक्की गाड़ीक मुसाफिर 
डीकता है उसी माफिक टिकट कटायकर मृद्यु्तो डोकना चाहिये । 
त्यु चाये जद अवो, हर समय सब काम सारकर तैयार रहनो 
चाये | जिको मरनेके वाद की कषु भी चिन्ता होवे नहीं । या 
चिदटी सत्संगवाखेने मी वंचानेकी नच तो कचा सको हो । 


(२६) 

पाने तीजका राम-राम । हनुमानदासजी होरे पंचायती हेीके 
बटवारेका समाचार-- 

लोग या वात देख रथा है जयदयाक यदि हनमानकी पक्ष 
ल्यकर बोलने तांई खडधो होय जवे तो इसकी भी निन्दा करां । भर 
मी वहृतसी डांस है । कारण वरना पक्त करे भी त॒मारो पक्षम मेरे करू 
समज स्वे | इसमे कुण वड़ी वात है । मे तो साधारण मनुष्य | 
शरकृणचन््रको अ्युनकी प्च करनेवातर मोत-सा मूर आदमी 
मने या अवी चेजे के काम माय हरजो होवे है नि, वाकी 
नास्ती दिन निकलने सेती हरजो होने स्के है । चेष्ट करनेको 
विवार है जिस तरां चोवारा को चेजो वंद नहीं होवे । वाकी भाई 
जी ] प्रमधामवाये चेजो भी वंद नहीं होवनो चाहिये । मोत 

म० चे० २-४- 
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जोर सेती चाल्नो चाहिय । वंद होनेसेती काम माय मोत हरो 
होय रयो है | वंद तो नहीं होयो है वाकी होनो चाये नर्ही | मोः 
नीगे साथ जोर्सेती काम चालनो चाये जवतक शारीर राजी है । 
( २७ ) 
ल्ली चूरुसेती सुञ्रचन्द नयदयास्का राम राम, भाई 
हटमानशक्षसेती जयदयालका राम राम | 
सरी माय इतनो प्रेम चाये नहीं । इन बरसां माय तुमा गहो 
कपडो माल्यिकी माजी ताईं करायो सोई उसकी आपक्ति तया 
सोधिनाई समजी नावे । हमाव्येगाके गहनो दो था स्वादो हना 
अनुमान को है हमारे तमार घरकी इन्जतक्नो, धनको मोत फ है । 
तमानि तमरे ठ्डके, लडकियाव विवाह, सगाई तांई रकम को जेगड 
करनो चाये थो | इतनी पेदा होय कर भी तुमरे प्रजी विशेष शुदी 
नहीं |-- तुमारो शरीर भाय प्रेम ओर सोलिनाई नदीं द्गी इतने 
भगवानका दरसन होणा कठे पड़ा है । अगे संसारमांय ज्ञान नित 
पुरुषानं ह्येथो है निका भोगां मांय आसक्त था नही । जदि शरीर 
नारा दही हो नवे तो फें सौदिनाई कुण काम आवेगो | {नत 
तथा मान, बड़ाई सन धरी ही शहजवेगी । अत्री इतनो समय हं नहं । 
लुग ठहरो । जल्दी उपाय करनो चाहिये | ओर, अच्छ कपडा 
णहरने सेती मन प्रसन्न सांसास्कि भोगी पुरुषांके होवे है । मोः 
सोया फट हरकिंसा कपड़ा होवे उतम आनन्द स नकि न ह 
वेराग हसो भी भोत द्द वंरग्य होये विना मगवान्‌ परिल नरह 
ओर मोठ तया वानी ताईं तमां केदार धाने भोत तक्र 


गः 
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नहीं । सोई तुमारे आसक्ति है तया ओर्‌ कोई कारण समज मांय 
आयो नहीं । गहनो-कयडो भोत कमती करानो चये । मेये-सोये 
लानो पीवनो क्रे वये जिका दाम माच्कि वौ काम माय गाना 
चाय, सोई माल्कि को काम तो पर रो, त॒मारे च्डदो-र्डकियाका 
वाह-सगाई का काम चे तो भी भोतहै। शरीर ओर मनद 
वशीभूत होयकर माल्किका पीसा वरतना बंद करो । न्म तो त्रूठ- 
भू हमारे पास उपदेशा मंगायो नना ल्लानो ही पदो, बाकी कुछ 
भौ माने नहीं । ठिलानो ओर्‌ वाचनो दोन ही फिनूढ है । हमने तो 
पमी कालु करनो ही पड़े है । वाकी तुमां अच्छी तरह परिवार करो । 
तमारे कारण सांसारिक लोगांकै भोत हरो पडे है । भोतसा आदमी 
कषे है-इतनो प्रेम संगति ककर भी हनमानकी सौदिनाई भौर 
पपरको, शरीरको प्रेम गयो नहीं । सोई वयेगके संतोष से हवे । 
मेिनाई गोर यरीर ओर मोग, सी, पतर, धन सभी दुक धरा ही 
र । तुमां तुमरे काम माय सावधान किस वास्तं होवो हो नहीं । 
कि वस्ते उज्ञान-निद्रामांय सोथा पदा हो । ओर मोको फिर कव 
गिरे ? ओर, जल्दी-नल्दी काम बनावनो चाये । जवरदस्ती संसारके 
मोगा ने अनर रूप मानकर छोडना चाये । बकी मिथ्या इज्जत 
तई सची इम्जत धू माय निलनी चाये नदी 

आवर्‌ तिधानियेके बीमारी हो रही टै, वाको घाव च्लि है 
भवना दरशन होया है, भगवान्‌ हाजर खडा है, भोत आनन्द 
हो दै । पोरट्काट तुमाने मेजनेको विचार है । भोत गयो रदियो । 
९१ चीने भी भोत ठाई रादियो । संसारका मोग दुव ख्य है 
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ओर संसार चक्राय गेरने वाल है । उसकी वासना भी बुरी है। 
एसी वासना यदि मरती वक्त होवे तो संसार्‌ चक्रम प्रमो | 
इस च्यक दिखाऊ, सो भी थोडो मोत संसारको काम करमो चये 
जितनेमे पेट मरके पार पड़ । सो मोये-सोदो खावणेसे एक रपय 
मांय अच्छी तरह पार पड़ने सके है । रोन भिकं वस्ते सासे दिन 
भरने माय व्ण द्यि जवे तो उस सेती प्ट्यु मी अच्छा है| पुष्ि 
मनूरी करके भी पेट भरे जिका आदमी है । तुमकूं अपनो सरीर 
जांगड़ा बनाना चाये | अपने ठ्डकाको अमीर सौलिन वनावनो दै 
निका अपने ओर उन व्डकोके रावी तई है । खस्चो वेसी छाने 
मांय तुमारी माजीको भी भवय॑ई हकम मत मानो साफ़ कहनं सक्र 
है तिना होये गाने तई कटे सेती कवां । तमार टुणाई ओर माजी 
कोई भी तुमारी सहायता नही कर सवगा । यदि हमारे कयो मनि 
तो सोदिनाई छोडनी ओर खर्वो कमती ठगानेको विचार, ह्म 
भजन करता हां ेवे तो संसारको काम त्रिना परेम, फकतं खोक 
दिवा चाये । संसारके काम मांय हरजो होवो, वाकी दैवर-दर्सण मय 
हरो नहं होनो चाये । भीख मांगकर खानो अच्छो, वाको दघ 
द्रसणमें दील हेवे- रेषो काम नदी करएनो चाये । भीख माठ 
मी तथा सिर काटन पर मी मगधानक्ता दरसण मिटे तो मौ त 


स्वीकार करनो चाहिये । 
(२८ ) 
लिली चक्रधसपुरसेती हलमानदाससेती जयदेव रमर 
वचना नो कु होवे है अगले के हकम सेती ही हवे ॥ । 
जो कषु भी होवे आनन्द माननो चाये । ठमारो विधा ते 
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हमां के करां । हरि तो ठतमारे पास दही हाजिर है । उप्तको तमां 
जानते नही हो, तव हमारोके उपाय ! तुमको यदि विश्ास होवे ती 
व्ति हए की निगे करो फेर व्िते है । उस इचि शरण 
सेती सगटी वात आपे होती है । शरण होवे तो फेर जो कु 
भगे करे है उसमे आनन्द किंस वास्ते नहीं मानते हों । भगेकी 
वत यद्‌ कर्कर भोगोमांय संसारके माया माय फंसना ठीक 
नहीं है, पीछे तुमारी मरजी । समय वीतो जवे है । तुमां तमारे 
कामको याद करो । 


(२९) 
मि० आसोज वदी ५; स० १९७३ 

बहुत गई थोरी रही, नारायण अव चेत। 

काल चिरेथा चुग रदी, निशिदिन आयु खेत ॥ 

जज कटे मे काल भजु, काल के फिर कार । 

आन कारके करत ही, ओंसर जासी चार ॥ 

क्ली चक्रपरपुरसेती जयदेवका राम-राम । भूरामल्जी पृण गया 
है । भूरामल कवे थो, हनुमानवक्स, बद्रीदास्‌, कन्दैयाल्म 
आनन्द्रामजी, मनु, रंगलठ, प्रह्वाद, साला मिला था । महज | 
भूरामलनी उधवनी जंसे गोपिरयांकी खवर खया श्रा उसी मुज तमारे 
सगां शी कत्र्‌ वया है| ध्यान करनो दी सार है । माईी | , 
पंसार ओर्‌ मोग, रारीर्‌ तथा बुटम्ब, धन पुत्र, खी सत्र नारावान 
दै । शरीर भी साथ नहीं जागो, फेर किंस वास्ते मन च्ट्चावो हो । 
उनां सेती प्रेम छोडनो चये । सत्र सेती प्रेम छोडो । एक हरिके 
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माय लपात्रेणा फेर तो दील है नी | जो जिनस्त थोडा दिन बद 
खोडनी होवेगी सो पटी छेडनं माय कौन हानि है | तमार शरैर 
न्दी है । ठा मी शरीर नही हो तो फेर फस ब्त ! नो वह 
होवे, चाये कोई शरीरे कटो, पटो, चाये शरीर अब नाश होवो। 
एक पट्क भी द्रथा जनो नही चाये } चेतो करनो चये | एक बात 
भी वृथा नहीं निकाली चये । जल्दी-जल्दी शस्ते चालनो चये | 
(३० ) 
मि०्यसोज युद्ी ८, ० १९७९ 
बाजुडे सेती पाने दुजेका राम-राम कंचना । 
> > ८ ओर्‌ आत्मारामजीके वारे माय तुमां पृष्ठो थो कि कितनौक 
रस्तो कट गयो । तुमां ने सुवकार क्कु कयो थो नही--ससे चिी 
मांय अनुमान हयो सो ल्ल थो । तुमारेसे श्रेष्ठ अनुमान महम 
होवे बाकी प्छ वातत की राम जने । ओर हनुमानसेती फेर रमम 
वचना । भाईनी ! भजन करमो हयो पार है । नही तो पतान 
पडे है जसे एक भजन मांय पुरूणोत्तमदासजी कव है । 
्रयुजी तर सब विध चोर तुम्हारो ॥ ठेर ॥ 
जो कोई नदित कम जगतस, करत करत नदिं हारो ॥ १॥ 
जन्म अनेक भँ एप दीदी, जप्यौ न नाम तुम्हारो ॥२॥ 
आज्ञा भंग करि अनगिनती, वेद्‌ पिचारो हारो ॥२॥ 
परषोत्तसकी एकि विनती, माफ़ करो तो उधारो ॥ ४॥ 
समय अमोल्क जानं पीके कलु होय नहीं । भगवान्‌ ्रतेती 
मिले है । खारथ शछोडनेवालो भगवानूने मोत प्यारी खगे ह | निष्कम 
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भजनसेती मगवानक्ती शरण होय जवे है, शरण होया पीके कु 
दील है तहीं | वाकी प्रण शरण होनेको उपाय एक भजन ओर 
पसग ही है । शारग होया पीछे कदु केन्य है नही । सव बु 
मव्किको है । लभ-नुकप्तान अगले को है।मे मेरेक्चुभी 
है नही । एक सच्चिदनन्दू्प हो है । आनन्दरूप सिवाय ओर 
कुछ है नही | ओौर्‌ क्कु भी मासे सो मिथ्या जानं । सत्र मनको 
मासे है | भन भी कल्पित है । चिन्तना मांय अवे सो सव मिथ्या 
है। दा, द्ध्य सव्र कटु कल्पित है | सक्को अभाव होय जवे, 
रेपो अनुभव सचचिदानन्द्‌ अपन आप माथ सित है । वाणीकी 
गम नहं, मनकी गम नही फेर जाने कोन । अ ही परण मांय 
एपयो हओ है, अपनो मां ज्ञान रे नहीं पूरण आनन्द अपने आप 
मायसदादहीथिर है| मन तथा मनकी कल्पना श्री जिकी मिट 
गयौ | इनक्ते साथ मे ऊल्पित थो, निक्तो वित्य गयो । गेक्ने रो 
पो सदा ही थो, सो$ है अनन्दमय। भैः गया पोछे अन्तःकरण 
हरक्त मणएन रहता है | 


(३१) 
भाई हनुमानदाससेती छली वाकुडासेती जयदेवका राम-राम । 


दखकत धै नद, नामके जप्के साय अभ्यस्त चयि, इरीर सेती श्म 
भवे निकालनो चाये । नहीं तो मुखिल है । 

म भरे वडी दलाय ह, सको तो निकलो भाग । 

कथ ग राखो रामजी, रूई॑ ल्पेटी आग ॥ 

ररीर तो मिष्या है, नाद हेयो दी ससो । रई चपेटी अग 
भाई जी | कवतका रमी । दारीर सेती जल्दी व्रहर निकठनो चाहिये । 
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मिष्या दरीर मांय मे माघ असेपित होगयो--जि्वेने निकाल मौय 
माई जी | ठी होनी चाहिये न । संपारमांय वहत-सा मुय 
म भेर मक्की डोरसेती वथ स्या है | वाकी भगवान्‌ को अधा 
जिनके है, उनके कोई वधन है नहीं | 

मोर पोर की जेवड़ी, गर बंधा संसार) 

दास कीरा क्यों वेधे, जाके राम अधार ॥ 

तथा वधन होवे तो भी दूट जवे इसव्ि उस परमातमाको. 
आधार रहनी चये । श्रीपरमात्माको आप्षरो रेसो केनो चाहिये जै 
कलु है भगवान्‌ है । प्राणोसे भी वकर माल्कि ने मानो चाये | 
उसका गुणानुवाद तथा प्रमाव सुननेसेती प्रेम जास्ती होवे है 
मगवानूको श्रमाव सत्संग सेती जानो अवे है । इसच्मि सत्संग कनी 
चाये ! शा्लको अम्यास करनो चये | हरकिथासेती हरिं मां 
माव वटे है | माव बदनेसेती मिटनेकी इच्छा जास्ती होवे है } इच्छा गती 
होया चेष्टा होयकर मजन जास्ती होवे | निप्काम प्रेम होकर 
मगवान्‌का दरलन होवे । इस माणिक महात्मा लेग तथा भक्तजन 
कवे है | ओर, तुमा छिल्यो संसारकी आसक्तिकै कारण मेरो तुम्हार 
सेती विह हेवं है । सोह भाईजी | आसक्ति तो खर्व दी ह। 
क्छिह को कारण समजनो कठिन है । माजी } नामको जप भौर 
सत्संग, मगवान्‌को ध्यान तथा मावक्तहित यादगिरी निष्कम भावे 
कारके परेम बढावनो चाये । पीछे मिलनो भाई कमती होवे । असछ 
माय प्रेम चवि | व्रेम ही प्रधान है । जदि प्रेम नहीं होवे तो पिकी 
प्रधान है नहीं | 
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(३२) 
पोष वदी ४; स० १९७४ 

वङ्ुडेसती जयदयाल्का राम-राम प्रेम सहित वंचना । 

9 ओर साधन मांय प्रेम होनेके व्यि सत्संग ओर 
श्रीगीताजीको अभ्यासं करनो चाये । 

दो वातनको भ्र मत जो चाहत कल्यान । 

नारायण एक मौत द दज शरीभगवान ॥ 

ओर भजन, साधन, सत्संग समान संसारमांय कषु भी है 
नहीं! इस माफिक समजनेसे साधन माय उत्का होने सके है । 
मेनि सपक माफिक समनकर भूलकर भी उनको आराम जानकर 
भोग भोगने माय अपनो समय नहीं वितानो चये । आलस ओर 
आगम है निको ही पापको मूढ है । इसव्यि संसार सेती उपराम 
हनो चाये । श्रीनारायणदेवके प्रेम माय कलंक नही ल्णानो चाये । 
जो कोई संसार सागरसेती उथार्‌ करनेवाले है ओर तम्हारो निष्काम 
पमहित करनेवाले है | उसने कमी मूलनो नहीं चये । ओर... 

~ (२३) 

मि०जे० दुजा सुदी ३ 

चुरूसेती- 

माई हुमानदाससेती जयदेवका राम-राम प्रेम सहित वंचना । 
ओः विरमपुरीके पाने ऊपर सदी करनेवाव् तथा नही करनेवास 
हमारे दोनूं समान ही प्रेमी है | कारण हमनि 
नहा | ओर, भगान्‌ के प्रमावके जानां पीठे तो ग 
यगने खग जावै | जिके मांय बड़ी 
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परमाव जानी पीछे तो संसार ओर संसारका भोग एकदम भते ही 
नही । माई ननूर्‌मने प्रमित रामराम । चिठो मी हाजिर हेते 
वंचनि सको हो । ओ तुम्हारे भजन, व्यान, सतपंगको किंस मापि 
ठेम है ओर तमां टिघ्यौ इलक्त मन परमेषर माय स ऽसा दिन 
कद अवग, सो कुण नान ! वाकी इसी कुरणा मी साचे मनसे ह 
तो मोत उत्तम है । नाभफरे जपकी चेटा करना हव। मी भूल ह 
च्ल, सोई अग्यासकी त्री समजी नवे । फायदो तो नती 
गणपतरायजीसे समजनो चयि | आर तुम पृञ्ञे-रेमको वर्ताब किष 
सापिकि ज्यादा होवे, किस माफिक करनो चये? सो ठीक हैरी गे 
कलु आत्ना देवे उसको मोत्त ही प्रसन्नतारईैके साथ धारण करली 
चाहिये । तथा अपनो त्रेमी भायला जो कषु अधने व्यि क ते 
उष्को आनन्द सहित माननो चये | अने प्रेमोकरे करे दए कमकरो 
सोत उत्तम मानन चये । मलाई अपने व्यि देषने्मे रव ही 
माम देवे । वराकी अपनो बुद्धिको तुच्छ समजकंर्‌ ठन प्रमीके वि 
उस कामको परसनतारईसे खीकार करनी चाये अर प्रेमी म 
निष्कामीको प्रण विद्ाप्त कर्कर उसके धरोसे रहनी चायं । उक्ष 
यदे कष संहित खीकार्‌ करी जावे है तो ठीक नही | चाये अपन 
मनक माकिकि वरिलयुख मत होवै । रेता नदौ होनेसे अगेन प्र 
कमती हो जाता दै। 
(३४) 
भनिर पोप्वदी १२ 

चूरू सेती जयदयाल्का प्रेमसहितं रम रम्‌ वचना | ` 

ऊर क्पे तथा ध्यान माय मिलतो होयो जिकरी बात नियं कप । 
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नन्दकी वात निगह करी । अभी तो तुमाने ही आनन्द होवे तुमा 
त। अनन्दरूप हो, निकी अभी जीणो नहीं हो जना पर्ण आनन्द 
वो व्रि ह । प्रणसूपने नाण हो प्रण अनन्द होवे । ओर्‌, वराग 
हरे नहि सोई संसारो सच्ची जोण भोगोके मिष्या आअनन्दको 
अनन्द भान रहा हो | इस मिथ्या मोम फेसनेवाला मोगोके 
वीकरो असटी आनन्दको के माटुम ? ओर्‌, मिलनेकी मनसां ची 
मोनिगदहै, चुरी मिली नहीं सो ठीक है । कदु चिन्ता नह्य, तुमारो 
मगत्ान्‌ माय प्रेम चाहिये । भगवान्‌ तो सव्र जग हाजिर है, उसके 
ते चुद्ौ ठेनी पडे नही । तुमा परण प्रेम चाये । मगवान्‌ सगुणरूप 
पञ गगह हाजिर है । भगवानूसेतो मिलनो होथां पीछे जयदेक्सेती 
मलाई मिख्नो मत होवो । ओर, मेरे शरीर मांय ईसा दर्शन 
किस माक्रिकि होया जिकी परी समश्य आई नदी, इससे चिठो पादी 
मेनी है, जोकी भाडनो चयि । निशान कर दियो है। ओर, पुरुषा 
सेती हनो चमा छिखो सोई पुरुषा होनेको उपाय है नहीं । ओर 
अपनो तिर कटनसेती भी भगवान्‌ मिले तो तुरन्त ददन करना 
चाहिये । सोई तुमा मिव्या भोगने मोत कठिनता सेत! प्रकड़ राला 
& मोये-सोये लावण-पीवण, प्रणको बरताव करने सको नह्य ओर 
तोके करोगः | तुमा तो जाण राललो है जयद्याल आपणो भायल्ये है 
फरकेचिन्ताहै, सो इसो भेसो रखनो चग नही, जयदयाल्को 
भायल्फणो कूण काम अविगो | तुमको जयदयाठ केव सो तुमा मानो 
नही, जणा जयदयालक्रे करेगो | जयदयाक आपको आप ही किस 
तरह करेगो | पुमे उस भगवान्‌की रारण होय जानो चाये जो 
सगखोको माच्कि है । हाड-मांसको पतो मनुष्यकं रदारीर जयदयाल 
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तमार किस तरह सहायता करने सके है, तुमा उस असुरी रूपव 
जानोगा तो उधार होने माय कोई मी परक है नहं । 
असी रूपको जानेगो जिको फेर त्रह्मलेकके भोर्गुको भी 
काकसिष्टा सामान मानकर त्याग करभो | तमा किस्त वास्ते मिया 
दारीरतांई मिध्या मोगमे फसा हो | शरीर ओर मोगकि साय तुमरे 
कोण प्रयोजन है| 
तुमा तमारो काम करो, तमार खरूपको किंस वस्ते भूल हो । 
तुमा रीर तथा हणमान हो नहीं शरीर ओर हणमान तो नारावानं है । 
एक दिन नारा होवेही ग, उप्त पिध्या जिनप्तको आ्तरो किप वस्ते 
लेषो हो । खप्नके वगीचेँ आनन्द मोगनेकी इच्छा करे निको तो 
महा ही मूरख है । रसो नाण रदारीरने मिष्या जाने } ईश्वर प्राषिके 
तई धूमे मिव्यणो चवि तो उप्त भगत भगवान्‌ तेयार्‌ है । नही ते 
मनुष्य जन्म लेण घ्रथा ही है 
दोदा-नारयण अति कठिन ह हरि मिर्वे की बाट | 
या भारग तव पग धरे, प्रथम रीय दं काट ॥ 
जो शिर कटे हरि मके तो पनि ठीजे दौर। 
नारायण रेसी न हो, ग्राहक आवे ओर॥ 
| (८ ३५ ) 
स० १९७६ 
` द्वी चक्रधरपुर्सेती जयदेवकरा राम राम वचना । ओर 
कालदिन हमा परेम सेती तमारेको क्कु करडा समाचार दिया था । 
जीकरो श्नानन्दकी वात समक्नना; तमा अपनेको उपदेशा ही मानना । 


महत्वपूणं चेतावनी छण्‌ 


छप दया पमाताकी सगा ऊपर बणी पड़ी है । नमक हत्मठ 
करनो चाये, उसको भूलनो चये नही । रात दिन उसके नाममाय मगन 
रणो चये निग्कराम सेती उसको जप करो उप्तकी स्पृतं सा पीछे 
भोर उपदेराकी जरत है नदीं । चिठी पाठी जरूर देख तो दियो । 
(३६ ) 
कातिक वदी ८ स° १९७२ 

माई हनुमानदास नानूरामसेती जयदेवका बकुदेसेती 
रम राम वंचना | । 

ओर, सवके साय प्रेम छोड एक परमेखरमायं प्रेम होयां पीके 
पश्र प्राप्तम टील है नहीं । सव कुक भग्व्यो ही है । ईर 
सतारो निमित्त कारण ओर्‌ ईर दी उपादान कारण है | बाकी 
प्रण प्रम हयेयां मिले | परण प्रम होयां पीछे इसी भति ह्यो जवि- 

सनत न काहू फी कही, कटे न अपनी बात्‌ 

नारायण वा सपमे, सगन रहै दिन रत ॥ 

देह गेह की सुधि नही, दरट गई सब प्रीत । 

नारायण गावत फिर, प्रेम भरे रस गीत ॥ 

नन्दके प्रेम माय मगन हो चुपचाप भी खे है| गद्गद्‌ 
बणी हवे, कटु बोय्ने भी सके नहीं | पेो प्रेम चये । परण तरेम 
होये भिना भगवान्‌ मिलनेका है नहीं, इस वस्ते ईस्रने सभी जगां 
सगुण तथा गुणातीत निसो चवि उसी खूप मांय हाजिर है | 

(३७ ) 
मिती आखाद सदी १९ 
चक्रधरपुरसेती नयदयाट उडराजका श्रीजयगोपाल कचना । 
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। भानदिन नारामवो रुको मेनो नके मोय भत मेत क 
दै नानूरामन कह दियो कोई समय भोभां माय मन फंसे उपकर 
वाचे तथा तुमा भी जच तो नकट उतार वो | 

ओर उपदेशा देनेवाले तो भँ कुण ह प्र सहामाखोग कवे 
कि एक भग्रान्‌के नामक्र स॒पिणद्ी सर है। 

सुभिरण रस्ता सहलका सतगुरु दिया वताय । 

श्वास खास जो सुरसा, इक दिन मिहि भाय ॥ 

दृएाक्त मगत्रान्‌को नाम अर्हित याद रखे उशी ते क 
कौन है) नही तो नामको नप ही सव साधनको भूक है । बसना 
नारा, संकल्पका नारा, निष्काम जपने सेती तो मोत ही जल्दी ह 
है । महीं मीनाश होदेहै; तोक दीठ लगे! सकाम कामी 
होवे, नामक्रो जप करे तो कई दनां भपे ही निष्राम हो नवे। 
वादी नामको जप हनो चाये ¡ जप कर्ने सांय दीक करती चये 
नह्य | भाज काच्को मरो रष्ठनो चये नही { मनन, मक्त; यान, 
सत्संग पुरत ही कर्नौ चाहिय । 

जन कटे मे काल भयु कार कहे फिर काल । 

आज काल के कत ही, ओंसर जासी चार ॥ 

समय बीती नवै है, गयोदो पष्ठो वे नही । 

(३८ ) 
मिती भादवा वदी € संवत्‌ १९७४ 
टिी चक्रधरपुरसेती जयदयाढ डेराज्का व्योषार 
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मजन सत्संग ही सार है । मगवान्‌के भगतकूं तो एक हरिके 
मिव्मेकी ही चिन्ता रखनी चाये । मगवानूके नामके मांय चित्त 
ख्गानो चये । मिध्या जिनस्की चिन्ता भगतने नही करनी चये । 

चिता तो इरि नामकी, जर न चिते दास। 

जो कटु चिते नाम बिनु, सोई कार्की फस ॥ 

राम नामको सुमिरताः उधरे प्रतिति अनेक | 

कह करवीर नहि छाडिये, रामनासकी टेक ॥ 

राम नामको सुमरते, अधम तरं संसार । 

अजामिर गणिका खपच, सदना सवरी नार ॥ 

(३९ ) 
मि० भादबा वदी ३, स० १९७५ 

चक्रघरपुरसेती जयदयार डेडराजका जैगोपाट वंचनां । 

ओर यम-नियमको पानो फठसहित साधारण रूपसेती धनदयाम- 
को उतरोडो मेनो है ओर स्मरण मांय दील नहीं करनी चये । 
मगत लोग तो एक भग्वान्‌के नामके जप ही ने सार च्छि है। 
कारुको मरेसो है नद्या । समय बीतो जावे है । लख रुपया जायकर्‌ 
भी एक पल्क नही मिले जिकी मिथ्या संसारके इंञ्जट रताहं जानो 
चाये नहीं । जावै तो मी साथ माय नामको जप तो हनो चाये] 
जप होवै तो ध्यान होयकर, निष्काम प्रेम होयकर मणवान्‌ मिलने सके 
है | दीच्कौ समय नदी है | जल्दी चेननो चाये । गया दिन पीटा 
अवेगा नह, भजन ही सार है ! एक भगत केवे है-- 

सुमिरण रस्ता सहजका सदगुरु दिया वताय । 

खास खास जो सुमरता, इक दिन मिरिै आय ॥ 


४८ मदच्वपूणं चेतावनी 


आज कटे मे कल भजु काल फे फिर कार ) 
यज काठ दी कतदी, ओसर जाती चाल ॥ 
(४०) 
नि° भादवा वदी ९ सं° १९७४ 

भाई हतुमानसेती टिी वेुडासेती जयदेवछषा रम 
राम वंचना | 

तमार अनन्दकी वात कटूनं भी एकान्त मांय कहनी चये । 
नामको जप खरूपको ध्यान ही प्रधान है । अगे मोत्तसा मत उक्र 
प्रतापसेती प्रमफः लम करे है | नामके जपे प्रेम होवे । भवन्‌ 
दरसण चेह | 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम] जपने वस करि रखे. रप्॥ 
अपतु अजामि गज गनिकाछ । भए युङ्कत हरि नाम प्रभास ॥ 
नाष जपत प्रयु कीन्ह प्रसाद्‌ । भक्त सिरोमनि मे प्रहराद्‌ ॥ 
कँ कहौं रगि नाम बड़ाई । रा न सके नाम गुण माई॥ 

सतर कषु नामक प्रतापसेती होवे है । ओर भी नामक महिम 
के ताईं टिली जावे | रेक माय ध्यान हयो उसको एक पच्छ 
` भी नीं छ्ञेडनो चयि । भवई सव नाद हषो ¡ उस भनन्दको 
ऽन नहं चये | फेर तुमरे कुण काम अको । दकि च्वि 
> न॑. .५ उस आनन्दको किसन्ि छोडते हो । सा मौका मियां 

नहि मिल है । समय सदा एकसो नहीं खे है । वेतकरवो भी मे 


सांय पडे सो महामूर्ख है | 
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(४१) 
मि° कार्तिक सुदी १२ स° १९७४ 

माई हतुमानदाससेती ल्वी वांजुडासे जयदयाल गरदवेका 
राम राम वचना | 

ओर मे उपदेश देनेवासये कुण हँ । बाकी तुमाने तो च््यो 
भी घणोई । तुमां कलु धारण हाथकी हाथ करो जणा तो ट्िनो 
फक होय जवं | जो कलु है सव मगवान्‌के मांय है । भगवान 
शरण होनो चाये | 


दोहा-हरि माथाकृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाह । 
भजि राम सव काम तजि, अस विचार मन माहि ॥ 
देखिय सूप नाम॒ आधीना । सूप ज्ञान नहिं नाम विहीना ॥ 
एुमिरिअ नाम सूप विल देखे ¡ आघत हृदथ सनेह बिसेषे ॥ 
कहौं कहा रगि नाम बडाई । राम न सके नाम गुणगाई ॥ 
उस भगवान्‌करे नामके जपकी शरण ठेनी चाहिये । नामकी 
वड़ई मै क्ठे ताईं मांह । नामके जपनैसे फेरू ऊपरसे काम करने 
माय कोई ओंट नहीं | सभी वातां नामके जप्‌ सेती होवे है । 
जच्छ संग सेनी भन ज्याद्‌¡ होते है | ओर, अव मेरे शरीर भोत 
रानी है । ओर दुकानका काम करता हां मी समय दीक वीतनेकी 
पी, सोतो दीक है| प्रेम प्रण होयां होवे । वाकी भाईजी | विना 
दुकानके काम एकान्त मांय समय ठीक रतो इवे तो भोत आनन्द 
माननो चाये । गोके तो काम छोडकर मी भजन तांई वेढे जणां 
भो मन खिर सखै नयं | काम करता इवांकी वात तो मोत 


५ गहच्चपरृणं ब्रेतावनी 


+ रय जक सन्यपि क त कटु वदी वात नही | अभ्या 
यद ज आर प्रन दी प्रधान ह | तारके कामन मिय 
2 {मत {भौर शेलन श्वान काम समनो चाये | फेर कटु 
{वा स्ट, प्ली तमना यरि क हं जरं ते| 
4 
म~ पग्र वदी ३ म १९७४ 
2 वमूमनरससेती च्छि अक्का सेनी जयदेवका 
था | ४ र्‌ गनो हरकत याद गनो चाहिये | भग््न्‌ तो 
न वषमे त नना सने £ । 
जन्म मग्णसे ररित रै नारायण करतार । 
गि भक्तेनके टता, ठेत मुन अवतार ॥ 
देय" उद यानिय गगयन्‌क्तो भूद्नो एक प्क भी चयि नही, 
त पमी दृण तिभन यैर्‌, महामती संग तथा मेती हयक जे 
“ददिम भी जातरनक्तो नदि पुमरेणा उसका दिन द्या हौ ग्ा। 
श्स-जव छो मुमरं नाहरि जो संतन को मीत। 
वह दिन गिनती नरह गये व्रा सव बीत ॥ 
ठे जाग मजी ! महासा पुरपोका साय परेम तथामी कली 
नरि | नद्धा भजन करमो चाये | तिना भजनके जो दिन जति 
„ मोः नुधा सम्या जता) 
(४२) 
प्रि मग्र ब्रदी ६: सञ १९७८ 
पनि दूजक भाई हठुमनदाससेती जयदेषका प्रम सहित 
रण गाम कचना | आमे कल्कत्तेमांय शएकदफो वात हई थौ ऋरहपुर 
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चूरूमांय वंद करने त, जाकी काम पार्‌ पडो नहीं उस वक्त 
ब्राहमणाकी तरफसेनी इर खगे थो, वाकी प॒० एकचन्दजी ब्राह्मणे 
मेला कर-कर पो । हमां सुकरो अन्न देवणको विचार करा कषँ जीको 
व्रितमन मोतराजी सेती मंजर कर ठेयी जणा चूका अपनी तरफ 
गेदका माई भेल होयकर्‌ दो बांताको बंदोवस्त इसी मति करो है 
( १ ) छस्व ओर विगहवी ब्रह्मपुरी कोई भाई करने पाव नहीं । 
पको भन तथा ओर जिनस चाये जितनी देवो तशं विरामन निमाने 
तीदं नूता मी ५०० सेती जती देने पावे नह्य । ( २) ओर्‌, 
पणीवरे किसी माईकै आगेने काम पड़सी तो चल्दे- गैर एक- 
एक धादमी हाजिर होसी, जिकेने जानो पडसी । 


इसी भोति उन्दोवक्त हयो है । जिके माय प्रायः चूह्के 
गोदकाका सगलखका दस्तकत हो गया है ] एकत जयनारायणजी 
एभरल्टम करा नहीं । इसी कही-- क्रम तो मोत चोखो है । हमारी 
सलाह है । वाकी कल्कत्तावालं करे विना हमां सकत करा नहीं ] 
सोई पन्नो कल्कत्ते गयो है । नानूराम होरे सामने श्रीषल्चन्दनी 
मिजायो है । माईजी ¦ चूर शर रतनगढ़ माय घुणां द, घृत खराब 
दाब्‌ वालो आयगयो है । कारण खस्चसेती पैदा कमती होषे। 
जना के उपाय चाके | व्रिरमपुरी माय भोत ही धर्मभष्ट देखनेम भवे 
है तया सको अन्न देणो उत्तम समकर ही हमां दसकत करा है । 
सोई तुमरे नि खै । । 

भाईंबी समय वीतो नावे है, दिन-दिन कय्युग अवे है | 
देषी बवे के पार पडे १ 


# महक्छपूणं चेतावनी 


प्र रहौ वाको अभ्यप्ष क्रे तो कदु वड़ी वात नही | अभ्या 
दीनतेप्रेम हो जावे शौर पेन ही प्रधान है । तपरे काते पव्या, 
फारत सभजं ओर मजननं प्रधान काम समजनो चये । फे कु 
चिन्ता नह, देवी घारणा यदि ठीक हो जे तो । 
(४२) 
मि० मगर वेदी ३ स० १९७४ 

माई इदुमानदाससेती वल्लो वाङुडा सेती जयदा 
राम राम । ओर भगवानूको हक्त याद राखनो चादिये | भरान्‌ ने 
मक्तोके वास्ते ही अवतार ले है | 

जन्म॒ सरणसे रहित है नारायण करतार । 

हरि भक्तनके टेतसो, छेत मनुज अवतार ॥ 

देतो करुणामय भगव्रान्‌को भूट्नो एक प्क भी चयि न 
रेस प्रेमी कूण मिलेगा थर, महत्माको संग तथा मेत्री होयक्‌ गे 
एकदिन भी मगवान्‌को नहिं सुमरेणा उसका दिन वृधा ही गधा । 
जसे-जव लो सुमरं ना हरि जो संतन को मीत। 

वह दिन गिनती भँ नहि, गये वरथा सत्र वीत ॥ 

ठेसो जाण माईजी ! महात्मा पुरुपोका साय प्रेम तथामेत्री की 
चाये । नहीं तो भजन करो चये | विना भजनके जो दिनि जति 

सोई वृथा समयया जता है | 
( ४२) 
मि० मगसर वदी £; सर १९७८ 
पनि दूजेका माई हलमानटाससेती जयदेवका प्रेम पदि 


राम राम वचना । आगे कल्कत्तेमांय एकदफे वात हई थी व्रसधरण 
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चूरमाय वंद करने ताईं, वराकी काम पार पदो नहीं उस वक्त 
्रहरणाकौ तरफसेनी इर लागे थो, वाक प° एच्चन्दजी त्राजषणने 
मेला कर्‌-कर्‌ पृचछो । हमां सुकरो अन्न देवणको विचार करां हं जीको 
व्िमन भोतराजी सेती मंजूर कर खेयी जणा चूका अपनी तरफ 
गेदका माई भे होयकर दो वांताको वैदोवस्त इसी मति करो है 
( १ ) तस्व ओर विवाहवी ब्रह्मपुरी कोई भाई करने पराव नहीं । 
पको भन्न तथा ओर निनस चाये जितनी देवो तथ विरामन निमनि 
तो नूता भी ५०० सती जस्ती देने पावे नहीं । (२) थोर, 
परणीवरे किसी माईके अगिने काम पड्सी तो वूल्दे-गैक एक- 
एक भादमी हाभिर होसी, जिकेने जानो प्रडसी । 


इसी भोति वन्दोवक्त दोय है । जिके माय प्रायः चूरूके 
गेदकाका सगलाका दस्तकत हो गया षै । फकत जयनारायणजी 
पमव्ल्छ्म करा नहीं । इसी कही-- कराम तो भौत चोखो है | हमारी 
सलाह है । वाकी कल्कत्तावालं करे रिन। हमां दसकत करा नहीं । 
सोई पन्नो कच्वत्ते गयो है । नानूराम होरे सामने श्रूक्चन्दनी 
मिजायो है । माईजी ¦ चूरू ओर रतनगढ़ माय सुणां ह, धृत खराब 
दिाबर्‌ बालो आयगयो है । कारण खरचसेती पैदा कमती होवे । 
जना के उपाय चाके तरिरमपुरी माय भोत ही धर्मभ्रष्ट देखनेमे अन 
दै तया सूको अन्न देणो उत्तम समङ्गकर दी हमां दसकत करा ह| 
सोई तमारे नि सै । | 
माईबी समय ॒धीतो जावे है, दिन-दिन कल्छुग अवि है | 
जावे के पार पडे ! 


त्‌ 
+ मह्पूणं चेतावनी 


( ४४ ) 
मिती मगसर सुरी ४ स० १९७४ 
्रीहनुमानदास सेती टिली चुरूसे नयदयाटका जयोपर 
वचना | मगवानूके नामको स्मरण हो सार है एक भी पराह दया 
जावनो चाये नहीं | हसक्त नामको मरण करने सेती जहर दि 
भगवान्‌ मिलने सके है । इसी मति शल च्वि है पते प्रणम 
भगवानूको छोड प्या संसारे मूरव होकेगा सोई पंसेगा । समय 
वीतो जावे है, एक पल्कको मरोसो नहीं करनो चाये-काल-मणान्‌ 
आय पचेगो नणा फें कटु उपाय नहीं है । इसे जल्दी भजनो 
चाये, जल्दी चेतनो चाये । भगवान्‌के नामको जपध्यान, सत्स 
निष्काम भवेस जपनो ही सार है । 
धन विया गुण आयु चरः यह न॒ चडप्पन दत । 
नारायण सोई वड़ो, जाको हरसि हेत॥ 
रम सहित अंसुबन टर, धरं जुगल को ध्यान । 
नारायण वा भेक्तको, जगम दुरुभे जान ॥ 
नाशयण जाके दहिये, उपजत प्रेम प्रधान । 
प्रथमहि वाकी हरत ह, रोक लाज कुर कान ॥ 
( ४५ ) 
चक्रधरपुरसेती माई हयुमनदाससेती जप्रदयाव्का प्र 
सहित राम राम कंचना | ओर आप, लेग मोत-सा वु एय ओर 
दुकानके, संसारके कामके इ॑शटके कारण मेते वेद नानो बनो न 
जिके ऊपर कुण-कुण आदमी क किंस-किस् मार्क चित्तक उप 
विचार आया तथा किसके मन मांय कष्ट होयो तथा धोषो होयो तमा 
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दुण-कुण आदमी वेके गया था तथा मेरे च्यि कुण गया 
था तुमारं निग होवे निसी मौँडना | ओर मिल्नेकी उत्कं 
परठी सोई मर्दनी ! वष्हारी तो खे चेश दी है । तुमां तो वुं 
भी आया, मेरो ही जानो वनो नहीं| तुमारे प्रेमे माफिक मै 
पचने सको नहीं | 
( ४६ ) 
जेष्ट सुदी ११; सं° १९७८ 

वरुड सेती जयदेवका प्रेमसदहित राम-राम वचना | 
ीखदमीनीको पजन कार्तिक वदो १५ इृहर्पतवार रतन भोत आनन्द- 
मगल सेती कर्‌ च्य है ओर सम्य वीतो नावे है, जल्दी 
चेतनो चाये । ओर दिवी आ गयी । गयी दिवाली बद आज तांई 
करितनो साधन तेज होयो निगे करनी चाये | अब ओर भी तेज 
चाल्नो चाये, ओर्‌ काम मव्यई चाहे नितनो तुकसान होजाओ 
वाकी भगवान्‌ नामके जप रमय टीर होनी चाये नही । मजनः 
साधन, ध्यान भोत तेन होनो चाये । संसारी काम भगवानक्तो नाम 
यद रहता इभं हौ करनो चाहिये । मजन-ध्यान होता हवं जितनो 
काम होवे उतनो करनो चये | काम माय हरजो भव्मई होवो बकी 
भजन-ध्यान माय हरजो नहीं होनो चहिये । 

( ४७ ) 

टिली चक्रधरपुरसेती हयुमानदाससेती जयदेवका राम-राम। 
ओर माई्नी  वैराग कमती ट्ख सो नामको जप कमती होयो 
हसी” सत्संग कमती होई, संसारक ठुगाया-पतायाको मी चट है । 
दुकानको काम भी ज्यादा देष्यो हसी । सगणटी प्रार्धकी- 


५ महस्वपूण चेतावनी 


गोच्माच्को काभ टै । वाकी कोई हर ह । एक हि 
नामका जप ओर ससय पुद्याै चाहिये । भश्नी । 
परपाथसेती सव कुछ वणो दै, पुरुषार्य हीन होमे जिको तो उशरय ह 
नह । प्रारन्ध शेनेकौ उपाय मोत है । माईनी ! वैरा कपड़ा ही 
रसा ह । ठेमातो ठुच्छ वेशणनं कराण मानो ह | ओर पकी 
वात निग करी | प्रेमदी प्रधान है। 
र न्यारा समर पंथ ते प्रेम पथ अभिरम। 
नाराथण यापं चल वेग मिलें प्यिधाम। 
सन्मे लागी चट्टी, कृष निरसुं षनरयाम । 
नारायण शरृस्यो सभी, खान परान विश्राम्‌। 
संस प्रेम दही इषे वलो है, शरीर, मोग, संतर पुत्र, धन 
मान, वडाई- समी नारावान्‌ हैँ । शरीर मी तमारो नहीं है ओरते 
वु होवेणो । समय व्रीतो जवे है अमोलक) तुमा समशन नही । 
कई दफः ट्लि चुको, समय अमोच्क दै । मोत दिन बोत याः 
इस साथ सदा हो थोडो ही समो । मिष्या मोगकौ तो ल्ेग-दिखाऽ 
ऊपर सेती राजा जनक कौ माफिकं वरतना चाये । भग्वान्‌ तो बाग 
को तभाक्ता करो थो! तमा सांचो मानकर किंत वासते फसते हे ! 
शरीर न्धी हो, तुमे मा नहीं है तो सत्र कुछ शरीर के गट 


नातो है । तुमा तुमसे शे, उस इडे । 
(४८ ) 
मि० कात्तिक बदी ६; स” १९७१ 
भाई हयुमानदाससेनी जोग व्ली चक्रधरपुर सती 
जयदैयाल पदकेका राम-राम कंचन । भर शाल कवे है माव मिटकर- 
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मेते कहु नही, रेषो जानकर हरि भजे तो हसि दशन होने मे 
दढ कही हो | भाई जी | आप किस काम वरते आया यथा ज्किी 
ति कसे । परू विध्या काम मपर फे रेय जवोगा तो मिया 
काम आयक कुण काम आवेगो भाईनी ! दरीरमाय इतनौ मोह 
चये नदा | शरीर सेती आसक्ति तो चेडनी ही पडेगी । भाईजी | 
जा अन्न ओर अन्डी-अच्छी निन्सा वायकर मेख कर स्या हो | 
रेते शरीरके संगकी इच्छा किंत वास्त कर सया हो । यदि शरीर 
तुमाते नहि है, परू भोग जन-बन सगत शरौ आराम ताईं है । 
कापर ही तुमसे नदी ते पेरू ररीरको आराम तुमारे के काम 
अवो । पह जमीनपर सोवो तो के शयकी सेजपर सोवे ठो के । 
क अच्छा पदार्थ खाया तो ॐ, सुखी -खुली सेटी, गाछका फलः एतो 
लयकर्‌ दिन विताया तो के । मानी ] उन टोगोकों धन्यवाद दे 
ओ गंगे किनरे पत्थस्की चिप्र यैठ्कर सत्संग करके गुम 
ष्यान ख्गाकर संस्ारसेती उद्वार हो गया । भाईूजी | अच्छा कपडा 
पहरा तो ओर खराब मै पहरा तो कुण काम अवेगा । समय ती 
वीतो जाने है पेरू कोई उपाय काम अविगो नही । अमोलक समय 
नगो जिको तो अमूल्य निनत वदा करो । कछु तो वेग भरो | 
नदी तो इतनो ल्लनो फन्‌ है । पेल रेस मोको बडे भागसे हौ 
परिल है | इतने माय ही जानो | । 
मिती आसोज वदी २ स°-१९७३ 

इस चिन इसक्त वाचो तो आनन्दकी बात है । यदि तुमारे 
पस पड़ी ही आनन्द हो जवि तो पीडे मलं नही भी | तथा 
देरीसे भी पिलेतो इुण हज है । 


५९ महच्चपूणे चेतावनी 


( ४९ ) 

वद्रीदास सेती ची चक्रधरपुरसेती जयदेवकरा राम रम |. 
ओर जो कुछ होवे उस्म आनन्द मानो नदि आगटेके शरणागत 
होधो तो । स्ूढो मार आगलेप्र देवो तो वात न्यासे है | भप च्वि 
खुसामदसेती काम होय जावे, सोई हरि मिष्या सुसामद नेवल है 
नही सची खुपामदसेती काम चले । उस सेती भी परमभक्त 
तथा सखामाव--मायलेकौ माव सेती काम ओर्‌ ज्दी होवे | 

ओर भजन सुमिरन त्रि उधार होणो वड़ो सुस्किर है । एमां 
भजन विरे कते जना तो आनन्द हवे । युष्तषय अनन्द मौ 
जना कटे सेती अवे | तुमा ती त्रि कमाई धनकरी इच्छा करो हो| 
नहीं तो खसामदकी वात टिलतां नहीं । सोई तमान मेहनत कनी 
चयि । कनदैयाललसेती जयदधाल्का राम रम | अभी तो तुमा कहु 
चेत कसे । सोकनाई कपडा, मान-वडाई कुण काम अविणा | सरीर 
मी तुमासे है नही फेर ओर ठमारो इण हकेगो । मोगा मय फ 
जरेणा तो पेरू र्कं ददन कंते होये । भोगान मिवया जान 
चाये । पीछे खुसी मारी ठम जित कामकरो आर्या शा उत्त कामक्रो 
करछेनो चाहिये थो । । 

अआरोज वदी ५; सं १९७३ 

पुष्प गंधं तिले तटं कष्टेऽग्नि पयसि धृतम्‌ । 

इ्ौ ग॒डं तथा देहे पर्यात्मानं विवेकतः ॥ 

अरवल गन्ध; तिन तेद! वाष्ये आगः द्मे शी, उं 
गुड़ जसे है, वंसे दी ठे आलो जनना चिव । 
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एक वृक्ष समारूढा नानावर्णाः विहंगमाः | 

प्रभाते दिक्षु दशसु यान्ति का परिदिवना। 

नाना प्रकारे पखेर एक वृश्रपर बेठते है, प्रभात समय दसो 
दिशम हो नते है, उसमे क्या सोच है । क्योकि सब है नहीं । 
मिष्या कल्पित वस्तु हैँ, स्व्नके साथ कितनी बार ठहरने सवे है । 
संसार भी खप्तके साककि है । जिकौ भी अन्ते चिडिया रन 
वेरो माफिक है । असल्मांय स्वप्न माफिक कु है नदी । एक 
मनको ही संकल्प है । वंधन ओर मोक्षको हेव एक मन ही है । 

(५०) 
सावन वदी १५ 

श्रीविरोरारल्रल्जीसेती जयदेवका राम राम । ओर्‌, आप 
इतना दिन होया के करो ] जो को$ आपव सराय ई््या कर उसकं 
साय मी म्म करनो चाये । जो कोई आपको बुरो करं उसको भी 
उपकार करनो चाये । वैर राखे उसके भी मखी चेषा रखनी 
चहिये । सवसे मिन्रमाक्को वर्तव चये । आप संसारवालोसे सवसे - 
स्वाथ छोड | ओर, मान-बडाई छोडो, नम्रभावसे प्रेम करनो दी असतटी 
काम है | इनको जीतनेधत्ये ही दुम है । इस वास्ते आप नीचे 
च्वि दोदेकी निगे करना । 

चन तजना सहज रै, सहन त्रियाकरा नेह । 

मान बड़ाई र्षा, दुभ तजना येह ॥ 

त्ोध करे तो अपने अवगुणों पर कर । दूसरा अवयुणां को 
प्यान ही नह देनो चाहिये । वाकी अस्मै भजन, सत्संग होयां 
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अपं ही छै । सत सेती निष्काम होत्रे । कामना नरि होया फेर क्रोध 
ओर रर ओर मान बडाई होर नही । होवे तो निकाम होथो नरी । 
(4 । 
मि० सावन सुदा ५ 
-चक्रधरपुर सेत जयदेव्का रम-राम वचना } माईजी । 
तुमां हमारी बात सेतौ भी हिपियने चेवा समने । ताकी अपन 
चता कनी नही, हमा मोत प्रतन इ । ओर्‌, कामदेवे त्रिमय 
लिव द्वियो &, हरिविरणको ध्यान करे, दे कामदे वप्करी मी 
तामपर है नही । भोगने पिव जतोना जणा ते वेण हविः पत 
तिन निष्कामे रम नामक जप तवा सुमिरन करो । ओर्‌ अगर 
माद्भिः ओर्‌ हस्विरणको आसर लवो । 


दोदा-नीव नीच सव तर गरे) संत चरण रीन । 


जािहिं के अभिमान से डवे अहृत इरीन ॥ 
क्राम क्रोध मद्‌ रोभ कौ, जच ठभ मनमे खान । 
तुटसी पंडित पृष्छाः दोनो एक समा । 
पट्‌ पट्‌ के सृप्र जग धव पंडित भया न कय । 
टाई अक्षर प्रेमके परे सो पंडित हीय ॥ 
्रेम यराथरं खेम नहि प्रेम वरर दान। 
रम भक्ति बिन साधकाः सा ही थोधा हान ॥ 
गद्गद बाभी कुंड म) अह्व रप नन । 
वृह तो विर्न वीवी, तलत दै दिन रन । 
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चक्रधरपुरसेती जयदेवका राम-राम । हरसि प्रेम दिन- 
डि व्थादा होनो चाये । मेरे क्कू मोत ओपमा देकर चिढी माडी 
सोई अगे सनाई करोडी थी । तुमारो मन होवे तो मांडो तो तुमरे 
पाम राखा करो } मेरेको स्वकार भलाई दिखाभो । अठे दूसरा 
आदमी से जिका समन गया है ओर तुमाने कह राघो है नजिको 
दी माव राघो ओर पुण आनन्द करनो मेरे हाथ दै नही | भगतरान्‌ 
अपकं हाय राखे है । मेरे कू छमा, दथा, दरसनां की बात किखनी 
चाये नहीं । पीछे दया पष्ठी ल्वांग तो तुमां नाराज होबोगा । 
तमां टिल्यो-तुमा सगलां ऊपर व्रिना ही कारण दया कर रथा हो । 
वडा ही भाग होवेगा, उसने तुमारं दरसन होवेगा । सोई इस प्रकार 
कै माफिक आपने छिखिना चाये नही । तुमरे मन मांय जो कचु 

होवे लिलनेकी के जररत ह । 


कमिरा नोवत आपनी, दिन दस्र केह बजाय । 
ग्रह पुर पटन यह गरी, बहुरि न देखो आय ॥ 
जिनके नौपरतव बाजती, मंगर बंधने वारि। 
एक हरीके नाम शि मपे जनम्‌ सथर हारि ॥ 
किरा देवर दहाडका, माटी तना बंधान। 
खर्‌ हरसा पाथा नई, देवल का सहि दान ॥ 
कविरा देवल टह परा, इटा रहे संवारि। 
करी चिलजारा श्रीतडी, ल्यु ददे न दूजी वारि ॥ 
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( ५३) 
चेत वदी १३ 
माई हनुमानदाससेती व्ली चक्रवदपुरे चदेक 
रम-राम । ओर, सस्ये कामके वस्ते मिथ्या कामको भं कटु 
हरो होवो ] रात-दिन मनन होतो खे गिम जो कछु पत 
सफ, करो । मर्जी | साला व्नि एकमा नहीं जाता है । लघ 
स्थया दियो मी पटक मिरी नहीं | मोतं तेजी सेती भनन्॑ुम 
निष्काम मावेसेती चलभो ] 
भक्तिका चाग लगा मेवा मिक अन्तन पार । 
किरा खेत किस्लान का) मिरगन खाया श्वर । 
सेत यिचारा क्या करे, धनी करे र्हि षार ॥ 
प्र रखवारे वधर चिद्यं साथा सेत । 
आधापएरधा अवरैः त्वे सै तो चेत॥ 
( ५४) 
दैसाख वदी ८ 
माई हनुमानदाससेती च्वि चक्रधपुरसेती जयदा 
राम राम । माईजी सव बुक परमातमा है जिवो ध्यान ठीक है । स 
द धेरै इस मांय भरे, रली है| सो$ निं ले। भर 
निस्‌ आनन्द रूप दील, सोई वहत चोखी बात हे | परण अन्द 
चेय पे एकदपौ तो बोली वद हौ जवी । गद्वाणी हे 
जविगी । खप्नके ध्यानकी वत नीने करी । ओर मेरी छा 64 
वडाङ्की बात टलिघनी चाये नही । अपने बडाई तो मवान्‌ क 
चयि ! जो स्के मीतसकी जातने्ले सव॒ नगं व्याप 
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्रीरामचन्द्जी वनवासमे गया; जणा सुनी लगाने प्छ थो इतनी हड़ी 
किप्तकी है । सुनि कहने कगे- 
जानत पक्लि कस खामी । सबदरसी उर अन्तरजामी ॥ 
निपिचर्‌ निकर कल युनि खाए । सुनि रघुबीर नन जर छाए ॥ 
उप्त श्रीरामकी बडाई, ओपमा ठ्िा करो ओर उसे सनको माच्कि 
जानो | पेषी उसपर आत्माकी शरणागत होनी चाये ॥ 
( ५५ ) 
कातिक सु° १३; स° १९७२ 

चक्रधरपुरसेती जयदेव प्रेमसहित राम रम पृ० 
दीपचन्दजी सेती पावाधोक । बीमारी तो भगवान्‌ अच्छेके व॑स्ते 
करे है आपलेगां न जनाव ताईं । शरीर क्षणभ॑गुर है तव भी 
भप लोग चेतो नहीं । देवो ¡ फेर कलु गजे सरेभी नही । शरीर तो 
एकदिन नाश होषेगा । शरीरके द्वारा काम लेन है, जितनो लवो 
पीछे हाथसेती डोर टट जावेगी तो के उपाय चाल्गी £ इस वक्त 
ध्यान क्मती छिलो निको कमती होनो चये नही, आपके शरीर्की 
कमजोरी ल्ली सो मजनकी कमजोरी होनी चये नहीं | कपड्की 
सोविनाई एकदम सको नटे तई छोडकर हरिभजनकी सोदिनाईं 
पकडो । सेगाने अच्छ खगे जिता हयी कपडा पहनो ओर सफेद 
होना चये | मोटाकानीकी अडास॒ नदीं । कामदेवकी सेना सोखिनाई 
है, जिकीने नारा करो ] हरि चरण की निष्काम मावसे सरण 
ठेनेबले सेती काम, क्रोध, लेभ, मोह सगय उरता खे है । 


# १) 
८६१ 
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( ५६ ) 
च्ल चक्रधरपुरसेता जयदेवक्रा रम-रम । भेर भे 
पव संसारो परम साय ल्यक्रर देलाते तुभारे जि प्रेम ओर 
रिक ठे नही] व्री प,मार्थितर किय देखता कोई-कोई दं 
कोटे भी । थर, भक्ति परात्मा की हय होवे । मतुष्यकरी के साप 
ह ? भक्ति, सेवा करके परमात्मक भजन तो माईजी | दुनियां मय 
भोत अदमिया करो है, वाकी मेर साथ चर्‌ भी कई आदगिां की ह 
मिक माय मा तुभारे जिति थोडा ही ह| कए परण आनदो 
ब्रातं निगैकरौ । पृण पको जाणा ही पूरण भननद होवे स 
साधारण ब्रत ह नही | तुमां तो तमारी चेष्टा करां जगे जरि 
रिस वस्ते कसे हो, चिन्ता कसना तो मारा कम नहीं है । वि 
अदा सत कु मिटै, गीता अ० २ सेक ७०२ देहा चि। 
माईजी | दासक अने की कमाई है । ठरे भेकी कमत १। 
( ५७ 
-बदरीनारायणसेती चि चक्रधपपुरसेती नयदेनकरा एम 
तम कचना । माई हतुमानके कारण दानोपानी होये तो मिलनं 


किवार है । कचु तुमरे साथ मी रेल उपवा व सेती सुम 


हयो है । सोई मित्मप होने तो चयि । पीठे एम जन । ए 


तद्य | माच्किका शरण पक्कडनी चयि | 


माच्किको भूटनो चाहिये नदं 1 
उसके नामको जितना स्मरण कोणा; उतनी ही प्रम ॥ | दकानि 
युपने माय भ॑ 


तुमारी यादिगिरी कमती आई ] माई हव॒मानसे 
निनो ह्येषो थो । कानजीको ्रेम व्यादा होवे, ज्की वेश मा 


। 


| 
। 
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कलि । राघुकी माजी होरो- पुज माजी सांय व्रेम, तुमारे मांय, 
हमारे माय, हरिमांय प्रेम बटे, निकी चेष्टा चाहिये । समय वीतो जावे 
है । काम बहोत भारौ पडो है | हरिका दरोन होयां पीके तो कषु 
हरज नहीं । तुमने नई बत होई होवे तो माडनी चाहिये । सुमिरण 
सेतीपग््ये होने स्के है| तुमां तुमारे काम मांय मत चूको | 
गरीरको सुख छोडो । शारीर भलाई धू माय मिलो, दो दिन वाद 
पिले तो ष्टी मिलि तो । भोगा मांय फंसननो चाये नहौ । 

( ५८ ) 

भिर भादवा सुदी ८; सं० १९७३ 
चुरूसेती हलुमानटाससेती जयदयार्का रामराम प्रेम 

सहित । प्रह्वाद धायुक्को प्रण मांडो सो, ठीक है | ग्रहाद्‌ 
सोषिनाई भोत करे है| सोई इवनेको काम है] हमा मोत 
सपन्नायो फेर आगलेकी मरजी । लियांकौ आसक्तिमांय ह्ूवनेको काम 
सोखिनाई है । तुमारं भी सोखिनाई है । जिको लगाने खराव कर 
रही है। 
कुलं पथित्रं जननी दछतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपार संपित्सुखसागरेऽसिन्‌ ठीनं परे बरह्मणि यस्य चेतः ॥ 

( 


मि० मगसर सु० १४० १९७३ 
चूरूसेती भाई व्रीदास प्रह्वाद धातुकं सेती जयदयाल्का 
रामराम वंचना | उपर॑च भाई बद्रीदासकों बेटो आनन्दियो चल्तो रयो 
सोभोतेदही चितावाटी वात है| बाकी चिता करनेमायं कु गरज 


१५) ह 
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सरं नटी | ठमां तो तमरे ने क हयो उत्करो मगौ ऋ 
समञ्नीचाये । अवी त॒मरे संसारो के इह्ट पडो है । पुमां तमे 
काम करौ | समय वीतो जवे है। सत कमाती पी दद 
करना चये । अन्याय सेती ल रिष यी दण कम भवा | 
जर, हसि शरण उसके नामको जप सेती ए कृ हह । 
भजन हीसार है| तुमासो कम कदता हवं जप्‌ कसा शो ते 
तुमरे के यगे है | पीछे जीम द्रुण काम अको । इते दिने 
भी क्वि होवे तो फेर हक्त भजन दोनो चाहिये | सुप्तक 
कमाई छोडनी चाये नहीं । निया भगवान भक्ति हो, जे 
मएकरान्‌कतो भक्त होवे सोई धन्यवाद दै | लक्मणजीकी माजी अपने 
पुत्रे कवे 8ै-- 
पुत्रवती जुवती जग सोई} रघुवर भगत जु सुत हेई॥ 
नतर भणि वादि वरियानी । राम बिषुख सुततं हित हानि ॥ 

भव तुमको कौन वतको पा है | मान, वडई कोद क 
अविगी नही } अपने जन्मो सुधारो । समय बीतो जवे है मई | 

( ६० ) 
मि० मगसर बुदी १५ सं. १९७३ 

कपिकेरसेती नयदयाल्का प्रेम सहित राम-दम कवन । 

मानी } मन, क्वन, कम सेती निष्काम ावतेती मगानूको दुम 
करनेसेती उदके दिरदमाय मगतानूने वास्त करमो १३ । इभा 

महात्मा लेग कवे है-- ४ 

वचन कम मन मोरि गति, भजन करं निष्काम | 

तिनके हृदय कषर म॑, सदा करो विश्राम ॥ 
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तव रग छशष न जीव को, सपनेहु मन विश्राम । 

तब रग भजन न रामको, शोक धाम तजि काम ॥ 

सजन त्रिना भगवानूरम प्रेम होनो मुखिल है ! भगवान्‌ विना; 
सव मतव्यी है | रसे प्रेमीको कभी-भूकना नही चाहिये । समय 
अमोल्क समननो चये । 

( ६१ ) 
सं. १९७५१ सन्‌ १९१८ 

नद्रीदास्तसेती चिली चक्रधरपुर्सेती जयदयाल्करा रामराम 
जयगोपार कचना | ओर, तुमा व्येणोने प्रेमी ठि, सोई लिनो चये 
नहीं । सच्चो पूरण प्रेमी तो एक नारायण है, ओर साधारण प्रमी है । 
सोई आप भीतो प्रेमीह्लो । मेरे से ठमरे सेती उ्यासती प्रेम 
राखनेवाय संसारमांय थोडा दी है । ओर ज्यादा कईं टिवां। 
ओर संसार मांय प्रेम ही एका सच्ची जिनस है । प्रेमीका प्रेमी जो प्रमी 
होवे सोई जानता है । सच्चे प्रेमका जिप्तके इसक लग जावेगो निक 
रूटी गिन को कटु मी समजेगो नही । जो सच्चे प्रेमको जाननेकी 
इच्छा करेगो, सोई विष प्रेम बाधने माय विशेष उत्कंडकी जरूरत 
दै । तमक मी यादा प्रमकी जरूरत है तो व्रेमकी उत्कंटवलेको मै 
मनि दास ह | 

( ६२ ) 
मिती जेठ सुद 

ध्ीद्रीदाससेती लिली चूरूसेती जयदयाच्का जेगेणल 
वंषना । तुमारी चिदी फेर आई नह, सो के वात है । सो इस माफिकि 
भूल्नो चाये नहीं ] 

स० चे० “५-द- 


६६ मह च्वपूणं चेतावनी 
एके घात म पु तोही । काल क्व विसारः मेदी ॥ 


आजकठ कड़े वानाकी चलती है । इष कार त्र 
चिटी्ो आईं कटु माहव पटो नहीं । अपने त्ती वगद्वी द 
विप्ीक दै १ अनुमानरेती ते दीडी ही महम हवै है । मिय 
संता कपडकी वानी चल्तीके कारण चिद दनेमांय टी 
वेतो वहत ही विचाखाटी वात है । समय वीतो जवे है सं 
अधनं मतट्क्को है । एक भगवान्‌ पिना को$ मी री सहायता 
नर्हा करने वामे है । दसो विलाप होवे तो फेर क्या, मगनूते थोडे 
ही भूट्तो । वाकी अभी कुतो स्याठं करनो चाये | मिष्या 
शरीर भौर भोगेके आसरेको छोडो । स्वे निष्कामी प्रेम षे 
मनमोहन मगवानक्तो मी कमी मन अर्पण कटनो चाहिये । मगान्‌ 
तो अपने प्रेमियोके मनको आष्ही दण कवे | वकी गोड मी प्र 
नहीं क्वे जणा उपाय के | मेरे भूख्ने माय ते कोई अङि 
नरह, वाकी मनमोहन प्यारेको भूटनो नही चये । उससे आपने 
वहत कम है | संसाप्कि भोगे स्वा भी तमा नान राते 
मल्यई जानो, वाकी इतनो भोदु तो मगवन्‌ भी नही है| जौ 
संसास्के मोगां जितनो सी आनन्द, भनन्दखरूपको न मानं । भै 
भगवान्‌ आप मनि सो$ रकमका दरसन देवे ककी ठम ठु, 
भगवानके ट्य कोई-कोई तो अपकरो पल ही छंड द €। 
ओर कोईकोई पुरुप भगवान्‌ कृं प्राणसिती मी व्यास्ती धप 
समने है, उनके च्ि मगान्‌ हाजिर छै, उनको धन्यवाद € | 


1 
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( ६२ ) 
सावन बदी ११ स० १९७५ 

्रीरामचन््रजी सेती ल्िलाचक्रधरपुरसेती जयदयाल्का 
रमित राम राम । परमात्मा माय पुरन ब्रेम होया पीछे तो कु 
मी कदनो बाकी रवे नहीं । सोई भगवानक्रे नामके जप सेती तथा 
भगवानूके गुणानुवाद ओर प्रभावी बातां सुनने-बांचने सेती ही 
हवे है } ओर, मगवान्‌के नामके जपकी भूल नही होवे जिकी उपाय 
नामक्रे जपको तीतर अम्यास॒ तथा सत्संगके करनेकी चेष्ठा ही उत्तम्‌ 
उपाय है । ओर नामको जप यदि हस्त ॒होण व्मण जारे तो पीछे 
कछु भी दरकार है नहीं| प्रेमतो भप ही होा सरे । नामको 
जप जिन पुरुषां कं हरपमय होवे उनको ही पूरण प्रेमी समनो 
नावेगो } सोई पुरुप दरसण करने लायक है । नामक्रो जप नामके 
जपकी कीमत जाननेसेती ही उ्यादा होवे है | नामके जपके समान 
जीर कोई भी है नहीं । इस माफिक मनम क्व्य माने जणा नामको 
जप ज्यतस्तती होवे | इस माप मन मोतं धोखो दा करेदहै। सो 
वहतं सावधानी सेती विचार देखनो चाहिये । सव साधनांसेती 
नामने जास्ती समजो गयो है कि नहीं ? समजा पीछे नामको नप 
कोकोई क्त भी चूटन सकं नहीं । भूलते यदि कोई क्त छट 
नावे तो उस मूल्की को$ विेप सिति नहीं । दासकी तरफ़ देनो 
चाहिये सोई ट्खनो चाये नही । दासतो आपा सगत भगवानक्ता 
मन्रषछाःसो प्मात्र ही क्छ ] कारण असली दास तो भग्ानकी 
सेव करे तथा उनको हृकम पाले सोई समजो जावे । ओर, संसारी 
काम सेनी तुमारो मन॒ चिदी जाने सेती ही इटतो पडो सो वहत 
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नन्दक नात हं । चिदी तो सोत-सी गयी भिननोक पंसार के कप 
पत। मन हट मांडनो चयि । तुमारो साधन किसे है व्ठिनो चे) 
( ६४ } 
रीव्रीदासतेती ट्लि चक्ररपरसेती जयद्याव्का प 
दित राम राम ! भगवान्‌ के भजन, सत्संग तथा ध्यान विन समो 
वीतो जिको धू माय गयो, पूप माननो चाये । तो मिमे उसो 
समो धूट मय कमती ही जवेगो । समने धूठमाय लेने ताई के 
से अवि | सत्र जाह नारयण प्रणटपसेती विरजमान है । स 
माक्गिक सव जगां सत्र समथ जो याद रखता है, सोई धनाद्‌ देके 
ल्क हं । संसारके विवाहे काममय मूं ही फंसता है । संस 
काम तया व्रिाह नदीका वकेण है| जो भगवान्वा चरणद्पी नौका 
कां तया मगानूके नामका जप रूपी नौकाको पकड क्ता है । सोई 
व्च जाता हँ | वाकौ समीको नदीका वेग वुहाकर्‌ ठे जाता है | 
जो उसको जनेणा सो कमी संसार-नदी माय नह वेग । 
( ६५) 
१७ अग्रः १९१९ 
टिली चूरूसेती जयदयाल्का प्रेमसहित रम राम उचना। 
चूरूमांय प्टेगकी बीमारी भोत जोर हो खी है। इस मोक हमर 
रं चूरूमांय रहो चाये थो, वाकी पून माजीके हक धज ही 
करनेको विवार दै उनको कभ दै । परू दिन ऋगिकिरानं लनं 
होधने को | समय मिष्या संसारके धन्धे माय जावनी चयि नर्हा 
पांच पटर धन्धै गया, तीन षर्‌ सवा सोय | 
एक पहर हरि ना भना, क्ति काँ सो हय ॥ 


<: 
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र क्त भगवानके नामको जप होवे तो मलाई धन्यै मांय जे, 
कोई हरन नही । 
(६६ ) 
मि० चत वदी १५१ सं० १९७६ 

क्ीदाससेती टिलाचक्रधरपुरसेती जयदेवका राम राम 
वचना | ओर्‌, सव समय नारायणको चिन्तन होवे जिकी चे 
मोत नोरसेती करोगा जना भद्यई नारायण मांय मन व्ाग्ने | इस 
माक़िकि विचारकर्‌ सव समय नारायण मांय मन ठगनि की चेष्टा 
गनी चाये । मव्यई सव कुछ नाश्ञ हो जावो । बाकी नारायणके 
चिन्तन मांय हरनो नही होनो चये । नारायणके प्रेम माय च्रुटि 
नही होनी चये । ओर कछु मी काम अविना नही । समी नारा 
हनेवाटी निना है ! उनको आसर छोडो । सच्च प्रण म्रेमी 
नारायणकी दही शरण लेनी चाहिये । संसारमांय नारायणके समान 
कोई मी प्रेमी नही है | उनके प्रेमे मरकं जिको जाण्‌॒ जावेगो 
निको सव कुछ छोड एक नारायणकरो सच्चो प्रमो तुरन्त बण जावेगो | 

सोऽ तो सुने मिद, जागू तो सन माहि । 

रोचन राते शभ घरी, पर्रत कबं नाहि ॥ 
स होनेसेती मगान्‌ बहुत जल्दी मिकने सके है । 

( ६७ ) 
मि० माघ वदीः स० १९७५ ू 

लखी चूरूसे ` जयदयाक्का प्रेम्हित राम राम । ओर 
पपार माय श्रीहरि चिन्तन ही सार है । ओर प्रेम करनेयोग्य 
भी श्रीहरि ही है | उसको भ्रमाव ओर भाव तथा खभावका मरम 
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पजनेकरै लाधक तथाः व ९ ५ तमम 
०५ र धन्यवाद देने ययक है | वकी लेप 
आपन जनम व्रूया ही गमता है| 
(६८ ) 

चूरूसेती भाई हनुमानदाससेती जयद्धका रम रमर 
सहित वंचना । समय वीतो जवे है । वहत वेशके सथ नाके 
जप ओर ध्यान कनो चाये । पीठे कु मी हनं है नहीं । हत 
भग्ानूको स्मरण रहनो चये । भगवान्‌ भई मत मिलो । मिलन 
कटु दस्कार नहीं । यदि प्रेम तमार भगवान्‌ माय होकेगो ते उप 
हार्‌ होन पडेगो । उसको भी गन है । तमा विन्ता रिव 
करते हो यदि तुमारी भजन ध्यान सत्छंग माय द होकेी ते ठीक 
नहीं है| ओर आनंद भी मलं मत हष । आंदकी जां 
भलरई उत्ये दुः दही होवो | बकी मगान्‌ के नामको जप भै 
चिन्तयन हने चाये । चितवन एक पलक मी ट्टो चहिये न 
नेको कोई हेठ मी नहीं हं । 

( ६९ ) । 
आपाद सदी ९ स १९५७४ 

ल्ली वोवुडेसेती माद हनुभानदातसेती जयदं 
राम राम। 

रंय॒पंथ सव जगत के 

राम हृदय मनम दथा) तन 


देवक प्रमप्तहित 


तात वतावत तीन । 
सेवा ठीन ॥ 
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दो बातन को भरल सतः जो चाहत कल्यान । 
नारायण एक मोत को, दे शरीभगवान ॥ 


इसीोति कवि ठोगोने कही है | ओर्‌ मी यह चार्‌ बात 
सार है । 


१- सत्संग ओर स्दाक्च को देलनो । 

२-परमेश्चरके नामको जप, अभे सहित निष्काम भासती जप 
करनी | 

२-सव जीवको इईरवररखूप समन उनकी सेवा माथ अपनो 
सव कुछ अपण करनो । 


९-नीतिक्रे साथ निष्काम भावसेती सवो साथमे वरताव 
वनो । पुखसे परब वाटी वात श्रे है । “सबसे वढकर्‌ एक नम्बर 
है । उससे सव होवे है । इससे यम-नियमादि तथा २६ गुण पाया 
जवि है| 

(७०) 

ल्वी छिकरेरासेतो जयदेवका राम राम वंचना | ओर 
सव सेती वड़ो रामको नाम है | 

धन विद्या शुण आयुं वक येन बडप्पन देत | 

नारयण सोही वड़ो, ओको हरिं हेत ॥ 

इसलिये उसको मजे सोद बड़ हे | सगवान्‌ सेती पुरण्‌ प्रेम 
होनो चाये । हमारे सेतो भी व्यादा प्रेम मगवानसेती चाये | मगवानक्ो 
कभी भूलनो चाये नही । भगकरनक्तो प्रेम ही उधार करनेवाले है । 
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निना भजनके कु भी नहौं वने | (मगत्रनू ज्ञान तिना पडत 
मी पञ समान है | मगवानूको भजन करनेात्मे मूर भी चोखो है ! 
नारायण बच बाधके, पंडित प्ल समान। 
तासां अति मूरख भर, सो सुमिरे भगान ॥ 
जो कु हौ एक भजन ही सार है । मजन-ध्यान बुखार माप 
मी कमती होनो चाये नहीं | फ कव होवेगो | माईनी ! ररीखी 
अस्ति छोड देनी चाये । रारीरने प्रार्धके भेसे छोड देनो चये। 
एसा होनेसे भणवत्‌-प्रा्ति जल्दी होने सके है । दारीर तो प्रास्पे 
अनुसार द्यी भोग मोगे ह । जो कु होवे उसी आनन्द मानो 
चये । जित्त वक्त मगघानूको नाम तथा खरूप याद अवे उस क्त 
मगवानूकी वहत कृपा माननी चाये | याद्‌ आये त्रिना सवान 
कृपा होवे नहीं रेस जानो । जव-नब भगवानुके नामको जप तया 
ध्यान होवे उसी वक्त बहत ही भगवानूक्ती कृपा जानो ओर वहत 
ही आनन्द माननो चाये | वारंवार हरस भानकर्‌ आनन्दमांय मगन 
होन चाहिये | 
( ७१ ) 
वेसाख सु० ४; स० १९७५ 
लिली ऋपिकिरासेती जयदयाल्का प्रेपसहित रम रम 
वंचना | । 
माजी ! निष्काम मावसेती मनन तथा प्सा दो वतं ह 
सार हे। 
देह धरे को फल यही, भज मन कृष्ण सुरार । 
तुष्य जन्मकी मौज यह, मिरु न वारव ॥ 
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मनुष्य जन्म॒ ल्ेयकर हस्त भगवानूको भजन करनो ही सार 
है, पेसो मोको मिल्नो भोत मारी भागक्षी बात हे । भगवान 
नामको जप ओर उस्तका गुणानुवाद घुनना तथा केवना ही गुप्त धन 
है । सोई बटनेतेती भी वढनेवाटी जिनस है । याने भजन करन 
तथा दूसरो सेती करावनो चाये । 

ष्ण नाम गुण गुप्त धनः प्रापे हरिजन संत । 

सरवे से छीजे नदी, दिन दिन होय अनन्त ॥ 

ओर्‌, भणवानूके नामका गुणानुवाद करना तथा एुनना तया 
दूसरनि नावना--समी खमसेती उसकी बहती होती है । 

(७२ ) 
वैखाख वदी ९ 

चूरूसेती पने दुजका राम राम । सपने माथ मिरनेकी 
वात निगह करी | समय वीतो जवे है जल्दी चेतनो चये | 

इस ओसर चेता नर्द, पञ्च॒ ज्यों पाटी देह। 

राम नाम जाना नही, अंत पड़ी युख खेह ॥ 

भाईनी | वहत दफे आपनी वात होयोडी है इस मापिक हीट 
होनी चाये नहीं । पीक्ते खगया जिका मोत कचु फायदो उठा लियो । 
ठेमा भायल् किंचि होया ! माईजी ! सिीया तथा भोग ओर 
ररीरकी आसक्ति माय फंसनो चये नदीं । दिन वीता जति है | 
ररर छ्य हेयो जावे है बड़े वड़े राजा भी चले गवे | कछु मी 
साथ नहीं गथा | , 


पूण चे ` 
४ १ 
त महसवपूणं चेता 


परिस बह, तन जात है, सगतो रह वर 
खाल हार्थो सो भये जिनके लाच करीर ॥ 
। ( ७३ ) 

भाई हनुमनदाससेती व्ल छपिकैरसेती जयदयाल्कर राम रप। 
एक भगवान्‌ नामतो असते चये । 

राम नामकं सुमरता, उधरे पतित अनेकं | 

कह कथीर्‌ नहि छाडयि, रामं नाम दी रेक ॥ 

उस भगवानू्ै नामे जपकी शरण नही छोडनी चये । 
नामको जप करनेसेती निष्काम प्रेम भगवान्‌ सांय आपे ही हेष 
जवं ] देसी घुनी है । तथा प्रतयक्षका लम मी होते है । माई 
रामको नाम जपो नावेतो कसक्षी श्रोपडी मी अच्छी है | नही ते 
सोनेका महल भी कोई कामका नही है । 

राम जपत ददिद्रीभला, ददी धर की छान। 

कंचन मंदर जारिये, जहाँ भक्ति न सारंगग्रन ॥ 

जव मगवानूकी भक्ति नहीं तो फेर कोई काम कृ नहीं| 
दिन सबको नड होनो है । जो कश्चु अय मिले उपरी माय सतप 


रहनी चये । | 2 
भमगवानका तथा भीताजीका वचनां को कम तो जत कटु 


पालन चयि । भगवान कवन पाजनेवालो मानूको मोत ही 
प्यति है । भगवान्‌ गी० अ० १८ सेक, ६९ माय कवे है जौ 
सेरा गीताूपी वचनको संसारम कमव उपे यवर कोर प्रमी 
नहँ है ! ओर धारण करे जिकर तो र वात शै ग र | मनन. 
च्यान करता-कर्ता जदि फरणा होवे तो + नदी हं । हम 
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मोत चेष्टा सहित नामको जप ओर मगवानूको चितवन बनो रवे सो 
उपाय माय रखोगा तो सभी फुरणा नाश होनी कंयु वदी बात 
नहीं । 


(७४ ) 
श्रीधनदयामदासजी 
माघ वदी ३ 


भजन, ध्यान राखता हआ काम करनेकी विरेषर चेश करनी 
चाये । यदि भजन-ध्यान रहता होधां काम नहीं होवतो होवे तो 
श्रीमग्वान्‌ श्रीअर्युनको भीता अ० ८ श्तमेक म किसल्यि हकम 
देता तया सांष्यके अनुपतार भो श्रीभगवान्‌ किसलय कडत गीता 
अ० १४ इयेक १९ गँ । इससे माम होवे है मजन-ध्यान रहता 
हृं काम अच्छी तरह होने सक है | श्रीगीता अ० १८ शेक 
५६-५७-५८ के अनुसार काम करता इआ भी भगवान्‌के सांय 
चित्त खानेसेती परमगति होने सके है । भगवानके सांय चित्त लगाने 
सेती काम नहीं हयोवतो तो भगवान्‌ कहता भो नहा । 


एकान्तम्‌ ध्यानको साधन जमानो चये । काम करतो इयां भी 
सावधान रहनो चाये । जवतकर स्थिति नहीं होय त्रत विष 
सावधानी से काम करमो चयि । पीठे तो अपे ही काम होने सके है । 
निराकारो ध्यान रहता होयां काम होवे तो निराकारको ध्यान करन 
चये । साकार्को ध्यान करतां होयां ध्यान होवे तो साकारको करनो 
चये । भजनःध्यान हर समय रहनो चये । असढी बात या है । 
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( ७५) 
्रह्गमल्जी 
आसाद्‌ वदी ५; स० १९८० 
समयने अमोटक समजक्र अमो्क काम माय ठनो चये | 
उत्कं होनेसेती भजन.ध्यान, सवासो भ्रचार होने स है । 
रिय परायना मगव्रानूसेती करनी चाये, वाकी प्राना भी नही काली, 
आर्‌ भी अच्छी वत है | प्राथना मी खु्ामद्‌ की वात है। एकत 
चेश करनी चये | अगलेने गजं होवे तो प्रचार करे [न ते 
अग्टेकी मर्जी | दोनो तरफकी गजं विना काम चे नहीं| यदि 
भगवनन गजं नही ह्यते तो आपने ही क्या ग हैः आफेन 
संसारमांय भजन, ध्यान, स॒त्संगको प्रचार करनो होको तो अपि ही 
ङ प्रचार होने सक है । अगे ही जो बुक होया है, तरिका उना 
मजं सेती हयो है । ओर, आपके काकाजी, मजीकौ से होनी 
चयि । उनाको हकम पाठनो चये । संस्े खेगकी सम कनी 
चाये । निष्काम ओर मावसेती दूकानको काम मी सच्चाई के सथ 
करनो चये । व्यवहार शुद्र होनेसेती दुकानदारीसेती भी {गवरनूवा 
द्वन होने सक । दूकान ग्यवहारसेती यदि मगतान्‌ क षितो रे 
लोगो समज माय अकि तो भोत जदमियां को कल्याण हने कर । 
संसारे जिनस सेने-वेचने सेती भगतन प्रापि हो (नवे । 
॑ ( ७६ ) | 
्रीकृष्णदा्तजी, दिली 
सावन बदी ६ 
जयदवक्षा प्रेम सहित राम रम । 
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आप लोगेन दिल्कीमांय विशेप सत्संग, मजन, ध्यान ओर 
श्रीमीताजीके अभ्याक्तकी विरेप चेष्टा करनी चये । ओर, श्रीमीताजीके 
प्रचार करनेवलेके समन कोई भो प्रेमो भक्त सग्रनको है नदीं | 
श्रीीता अ० १८, ईलेक ६८ मांय श्रीमगवान्‌ टिख्यो है । सोदी 
उनको अभ देखतो चये । तथा श्रीगीताजीको प्रचार संसार माय 
कनेरी सामध्य होवे तो सामथ्ये बनाबनेकी चेष्टा करनी चये । 
इस संसाराय निष्काम-माव सेती जो श्रीगीताजीको प्रचार करे है, उतनो 
श्रोमाप्रानूक्तो यादा ब्रेमी है । इस मार्क समञ्चनो चाये । 
श्रीषीताजीमांय मोत-सा छन्नण श्रीमगवतप्रा्तिवाले पुरुषोका चिद्या । 
निका प्रायः परर ही जिस माय होवेसो दही जने । वाकी 
श्रीगीताजीके प्रचाखाला नही; ये गुण तो दूसरा भी जाननेस्के है | 
इसा गुणांसेली भगवानूके मक्तकी पीच्णकर उनका संग कर्कर 
्ोगीताजीको मम जाननो चाये । यदि प्रचार नहीं भीदहोवेतोभी 
अपने कत्याणकरे व्यि उसको अथे सहित अभ्यास तो जरर ही करनो 
चाये । श्रीपीताजीको जो अभ्यास करे है जीकोई तो उत्तम है) 
श्रीमगत्रान्‌ क है मै उसके द्वारा ज्ञानयत्र करर पनित होऊं द | 
श्रीगीता अ० १८, शोक ७०माय भगवान्‌ ट्वो है । सोई उसको 
मतख्व श्रीभीत माय देखनो चवि । श्रीगीताजीको सुननो भी मोत 
उत्तम है । उत्त एुननेमात्रसे भी उत्तम लोकाको प्राक्ि होवे | यदि 
धारण कर्‌ खे तो परमपदकी प्राति दोजवे । 


4 , महत्वपूणे चेतावनी 


(७७ ) 
शीहुमानप्रप्तादजी मोकल्वाही | 
सावनवदी ९; स० १९८० 
श्रीगीताजीके अभ्यासकी विष वेष्टा करनी चय | शरत 
रामायणकी अभ्यसि भी ठीक है| वकी श्रीगीताजीकै 1 तो 
गीताजी ही है ओर्‌ नाधकरे जयकरे सहित ध्यान करनेकी र धोकषिर 
करनी चये । भगे ध्यानके प्रताप्सेनी युनीलोग परं शतिको 
प्रपत हेणा है | उपर सुज साधन कटनेसे भगवानूमांय र शेक 
ददनदहोनेस्कैदै। 
( ७८ ) 
श्रीतनघुखरायजी, एल्वन्दजी, रिवप्ठागर ( आक्षा ) 
श्रीगीताजीके अभ्यासकी विशेष चेष्ट करनी चये । ॥ 
अभ्यास करनेपं भी भगवान कपसेती 0 अरु 
आचरण हने सके है फेरु मगवान्‌के मिलनेमांय दी? नही | यद 
आप श्टोक नहँ वाचने सको तो अथे ही वाचने र ओ! अम्य 
करतेसेती यदि धारण हो नवे तो श्रीमगतरानूका व स्के दै। 
इसधिये श्रीगीताजीके भभ्याप्त करनेकी विशेष चेर्टं कान चर्य 
सत्संग की मी चेष्टा करनी चये | इस माकि केत पिप्कि 
भविसेती भगवानूका मजन-ध्यान होने स है । 
(७९ ) 
सावन वदी ६; सं° १९८० 
्रीडगरमल्जी तिनघुकरिया ( भत्ताम ) 
जयदेवका प्रेमसहित राम रम । 
आपै प्रेमकेमापिकि तो पै परीष्दीही देनह 
आपतो ठी दियं दी नवे छो । हमारी ची देनी लेव नि 
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दोपने भी तुमा दोष तया हमारी गलती समञ्चो सही, जिकी आपके 
प्रेम शौर विश्रास्त की बात है] ओर, श्रीभगतान्‌करे विषयने ठेकरं प्रेम 
ठे, जको मगवानक्े ही साथ प्रेम है | आपका पिताजी बीमार है, 
उनको छोडकर, उनके इकम बिना आनो आपको ठीक समजो जाव 
नहीं । वौर्‌ मे भी करई कारणसेती जान सकं हँ नहीं | कारणः मिलने 
माय कष्ट प्रार्य भी कारण समग्यो जे छे 

श्रीगरायणदेवके साथ यदि प्रेम करवो जवे तो उनके मिलने 
माय कछु भी प्रार्य आंट च्गाने सके नही पेस्ा अगे भी टिद्यो 
थो । फेर मी टिखनो है किं एकदम श्रीनारायणदेवके साथ पणे 
प्रम होवे ्रेकी चेष्टा करनी चाये । संसारे श्रीमगवान्‌के प्रेमके 
समान कष्ुभी है नहं । श्रीपरमात्मदेव ही प्रेमके ममेने अच्छी तरह 
जानेहै । ध फ साथगप्रेम होवे तो उनाने आनो पड; कोई भी रोकने- 
वालो है नहं} श्रीनारायणदेव तो प्रेमके अधीन है । प्रेमको मं नो 
जनता हैवोदरीप्रेम मांय निक जाता है | श्रीनारायणके जो प्रेमी 
भक्त है उनसे श्रीनारायणका वियोग सद्या जावे नही जणां उनाने 
आणो पः | आप लोग श्रीमगवानकतो वियोग सहणे सको छो नना 
आपने भ॑ त्रियोग हो र्यो है। जिस दिन भगवानके वियोग भाय 
श्रीगोपियें की माफिक विह हो जावोगा तो फेरं भगवान्‌ने तुरन्त 
अणो पडे । यदि प्रेमके द्वारा श्रीनारायणदेवने जीतनो चवो तो 
ओर भी दा प्रेमकी जरूरत है । जो मोत भारी तेज प्रेमी है, व्ह 
तो करुणावमे विहृल होकर भगवानके अनेके लिये मी भर्या 
नहीं करते उन ल्नेगोकि मनमांय एेसो भाव होवे यदि भगत्रान्‌. इतना 
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भावी प्रेमी यकर भी मेतु वियोग सहते हं । किर मे तो सए 
भम क जानवर | मुशचको तो उनके दनक चि ^ भी 

री हानो चाहिये | नो प्ररे अधीन है ओर प्रकर पर्णं (वो 
भाननेवरले है वे ही म्रमीक्रे हाय प्रे की होनेके व्ितियार 
एते हं । प्रेमीके प्रत गा पिना एका पल्क भी हौ द [पते। 
एसे प्रेमी हं । ओर इत सम श्रीमगवानूदे रहा | यि 
यको बुलनेके व्यि प्रथा करे तो मेद वात रह जवे नही ते 
जणों तो नेपमांय है ही । वकी समनवान प्रेमी ह्व कभी 
भगवरान्‌को बुटनिके व्यि प्रार्थना करता नहीं | वह जाता है करि 
भगवान्‌ अन्तर्यामी है ओर प्रमे म्णको जाननेवले हीर प्के 
आधीन है । फिर किंसयिये सुशामद करनी चाहिये {ओर दूरी 
वात यह है कि इतना प्रमी होकर भी साधक श्रिगस्ह 
रहा है | पिरि तुमरे व्यि वियोग सहना ठ ~ । 








कारण तूं तो इतनो प्रेमको ममे मी जाने नही । 4 ये इस कपय 
तुमने शूरवीरता रानी चाये, तुम प्रेम करता रहो तं शेषम 
तना 


हारकर उनको ददन देना पडेगा | ङ्स प्रियमांय 
शूखीर नहीं है । यदि तुमां खुदचामद्‌ करोग तो ग सुमद 
कराने सके है । इसल्ि विशेष खुशामद करनेकी जरत नहं । 
यदिकरे भी तो उल्टी गर्जं करानी चयि । यदि मती णजं 

वम्दारे 


करबोगा तथा धक्का भी मारोगा तो मी अविगा। 
निष्काम मावते तेज प्रेम होवेणो तो ? 
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(८० ) 
श्रीबेजनाथजी 
सावनवदी ७; स० १९८० 

वहत दिन इआ संसारके जाल माय फंसकर श्रीनारयणद्को 
भूक रह्मा हो, वाकी अवतो चेतनो चाये । ममय वीतो जवे है | 
गोदा दिन पाछा आवे नहीं । एक दिन अचानक मन्यु आकर 
पछडेगी, तव तुम्हारी कौन सहायता करेगा ? एक नारायणदेवके 
तिना ओर कोई भी तुम्हारो नही | सगल संसार अपने मतट्वको 
दै । कोई भी तुम्हारो है नही । रेसो समजकर सोचनेसे निष्कामी 
रमी प्यारो मगान्‌ है, उनाने कमी मी भूलनो चये नहीं । ओर 
संस(रका जितना पदाथ है सव नादावान्‌ ओर क्षणभंगुर है । इसव्यि 
उनके साथ प्रेम छोडकर एकः श्रीपरमात्मादेवके साथ ही प्रेम करनो 
चये । कारण, संसारका सव प्रदाय नारा होनेवाद्य है । 

श्रीनारायणदेव अपिनादी है । उनके साथ करयो हयो प्रेम सी 
अवरनारी है | तुमारे शरीरसे नादा होनेपर भी भग्वानके साथ 
करयो हयो प्रेम कभी नाश नहीं होवेणो ओर मरनेके वाद कोई भी 
जिन्त साथ नही जविगी । तुम्दाो शारीर मी तुम्हारे साय नही जावेगो। 
श्रीभगवानक्तो भजन ही काम अणे सके है, यदि आप करोगा तो ? 

(८1) 
श्रीरक्ष्मीनारायणनी 


सावनवदी ७; स ° १९८० 
~ न्‌ ¶ते 
जल्दी ही चेतकर खूत्र कोशिश करमी चाये । नही तो वहत 
[ब्‌ ¢ [च्व 
सुिख है | आजकल धर्मपर आफत है । इससे थोडे-से धमेके पाटन 
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५ भत यद्‌ लम है | चे वद्‌ १९१४ कौ द म 
¢ उप्त तमय कोर हिदर्‌ किसी वियती गेही स्मत 
चाई उसको गवनमेट भोत सकार कियो । उती प्रकार इ स्म 
कोई धम॑को पाटन करे जिवोको श्रीनारायणदेव भोत सकार के 
सके है । कारण, इ समय ध मक्तिका प्रचार मी कमती है । इतत 
थोडे भी धको पाटन केसे अर्थात्‌ थोड़ो मी धरे को 
प्रचार करनेसेती भोत फायदो है | 
69, 
श्रीगोविन्द्रामजी । 
सावनवदी ७; स° १९८० 
८०८५ ओर घरमांय सगला जणाने मजन, ध्यान, सत्संग तथा श्रीगीताजीके 
अर्थसहित अभ्यास करनेके च्वि व्णनिकतो विष चेश्र कती 
चाये | आगे मुनिल्मेग यने कषिलोग भजन-्यान हके प्रते 
परमगतिको प्रप्र होया है । इस माफिक समजक्रर निष्काम प्रेमभ 
सहित मगवानूके नामको जप तथा ध्यान निरन्तर वणे जिकर तई विष 
कोरिरा कनी चये । ओर्‌ काम माय हमं होवे तो बु हज नही है। 
( ८२ ) 
श्रीमोतीसलजी, गोरखपुर 
सावन वदी ७; सं° १९८० 

तुम्हारो समय जासती कित कामे वीते है ? इत सम्य भप 
नहीं चेतोगा तो फें कब चेतोगा । मनुष्यका जीवन वहत ही अग 
हे मिकेने अमोल्क काममांय ठगानो चये । एक पक्क मौ 
फाटत्‌ काममांय नहीं त्ितानी चाये । खीुत्रके साय प्र करे 
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तथा संप्तारके मनुष्योके साथ प्रेम करनेसे तथा फाल्त्‌ बातां उनके 
साथ करने समय वितागे माय मोत दही हानि दहै असल मांय तो 
आपनो समय भजन ध्यान सत्संग ओर श्रीमीताजीके प्रचारमांय 
ही व्रिताणो चाये | 

इच दुनियां के वीच मे, चारं धस्तु दै सार । 

भजन ध्यान साधुसंगति, श्रीगीता को प्रचार ॥ 

इसल्यि उपर लिलि हए हो काममांय समय वितानो चये । 
तथा निष्कामभावसेती श्रीनारायणदेवक्े व्यि रूपया कमानेवठे काम- 
माय भी समय वितायो जावे तो दु हज नही, वाकी फाल्त्‌ काम 
माय समय नहीं त्रितानो चये । 

(८४) 
श्रीमहावीरप्रसादजी पोदार 
सावन षदी ७; सं° १९८० 

भजन-ध्यान, सतसंगको साधन किस्योक चाले है ? श्रीगीताजीके 
अभ्यास ओर प्रचारकी विशेष कोरिदा करनी चाये । खराज्यकी 
प्राति माय श्रीगीताजीको प्रचार हमां प्रधान उपाय समञ्चा छां । ओर, 
श्रीपरमातमाकी श्राति माय तो प्रधान उपाय है दी । इससे संसारके 
पुधारके च्ि ओर आत्मके कल्याणके व्यि श्रीगीताजीके प्रचारकी 
विशेष चेष्टा करनी चये । 

८५ 
श्रीघनस्यामदासजी जालान 
सावन वदी ७ स० १९८० 

>< > ओर श्रीभगवानूको मजन, ध्यान ओर अच्छे पुरुषोका संग 
शरीमगवानकी दया सेती ही होवे है । श्रीमग्ानी दया समने सेती 
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प्रमगनुको दयाको पूणे प्रमाव॑ नाणो, ज्मा ण फल हवे । तिना 

जर्णेहोवे नही } जयो घर्माय पार ह पस्तु उसको प्रभाव जने ति 
टद्धिता्षो नाग होवे नही, उषी प्रकार मगवानकती दयाकरो प्रम 

नान्या व्रि परणं सायदो होवे नही । जाननेतेतो दी फायदो हे । 

या द्या ते जी्वापर मावरनूकी संदाई दहै} इस नाम मान्य 

द्याह | ओरव्दिप दथा उसका नभ है जो विता ही करण 

अघ्रिक दया भगत्रनद्ठी तससेती हके, सोई दी भजक ते 

मगव्रानूकी अधिक दथा है यानै प्रिरोप दया ह । वहूत-पा जीव भजन) 

ध्यान, तसं कनो चवि न्ह, तो भी भगवान्‌ अपने भक्तो द्र 

उणनि जती अपनी तरफ टगनिकी चेटा कवि है । निकी 

भग्ानूकी अष्कि दया है । यदि जीरके कर्मकी तफ देष्यी 

जत्र तो जसो जन्ममाय उद्धार होन शुकतिल हे । उन जीवको 

भी जल्द उद्रार होवे पेषी चे ्रानारायणदेव आपने भक्ते 

हदयमे परेणा करके करय द्या हे । निकी भगवनत वेष व्या 

है । संचित क्रियमाण ओर प्रार्य तीनश्रकाका करम है | उनम 

 संचितसे उत्तम करणा देके प्रास्यसे संग प्रत हके फेह पुष्पाय 

।' ... करायो जवि तो उस पु्षा्को नाम करियमण हे । सोई तीन स्कमका 

° जिनका अच्छा नहीं है उन पुरपोको यानि सजन, ध्यान, सत 

„ लगने की जो मगतरान्‌क भक्तोकी चे हैसोदी मगन 

तरेधा हे,सो दी मगन परेणसे है । सोहै तरि दी कए 

अतपर मग्नौ वेष दया है । दूती दथ हषी पीठे भी नि 
किसी बीवको उद्धार नी होवे तो उसके भाय योर पुपर 

प्िककार देनो चाहिये । ओर, उसको महान्‌ श समरन चि । 
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उसकी दति अव्य होनी है । इससे वठकर ओर्‌ श्रीनारायणदेव 
क्या दया करेगा  श्रीनारायणदेव खयं अवतार ठेकर अवि तो उस 
सेती भी उसकी विशेष दया सम्म जते । बाकी अवतार लवे उस 
समय मी वहृत-सा अभागी जीव रह नाता है | उनको महान्‌ मू 
समजना चाहिये । यदि नदी किनारे खेत होयकर भी जित पर 
उपरसे ही समय-समय पर वृष्टि होवे | कवक खेतमे भन वोनेसे ही 
अनाज पेदा हो जवे ओर्‌ विदोप परमिमको काम नदं । जिस पर भी 
आच्स्य करो नावे ओर्‌ अन्न विना मर जवि तो उसके समान ओर 
कौन मूर है । जो भगवानूकी सामान्य दया है निकी तो मनुष्य 
रीर रूप खेतके किनारे नदी है ओर विरप दया है निकी दीक 
समय पर होनेवाटी दृष्टि है ओर भगवानूके नामको निष्काम भावसे 
प्यानसहित जप है निको खेतर्मे वीज बोनो है । ओर, मगवानूकीप्रा्ि, 
उसको फल है ओर्‌ जन्म-गृु ही काठ है यनि मौत है । ओर 
संसारके खरग्य की उन्नति किस प्रकारसे माकिकि होने सके है ? 
निके विमय मांय करई दफे आगे विचार होयो थो । वाकी प्री वात 
समन्य आई ही नहीं । इव ठीक समज मांय आय गई } जितना 
आदमी सराजमांय सग रह्मा है, वह सव मीताजीको कंठस्थ ओर 
अर्यसहित कर से तो संसारको खराज मिलने स्के है । ओर 
भोत-सा आद्मियोनि श्रीमगवान्‌ की प्रापि होने सके है । 
८६ 
श्रीनन्दलरजी मुरारका 
सावनवदी ८ सं° १९८० 

ओर व्थानकी शिति होनी तया ठदरनेको उपाय परयो सो$ 

सत्संग करने सेती ठहरने सके है । सत्संगको रारण लेनी है निकी 
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ती भगान रारण है । जहे सपं होतो होते उस जाह पवन 
चायं । मल्ई चि सो हो हषर, होय सफै जे तोई ससग जानो 
चायं । सत्प मांय शरीरने रोज हाजर कर्‌ देनेसेती किर ससग 


उक च्यिनेो दीव उद्धारो उपाय कनो होवे सो ही कले 
से है | आपको तो केव इतो ही कर्तव्य है किरोनमिि 
श्रीमगतरानूक्ता गुणलुत्राद ओर प्रमाव सहित प्रेमकी वात हवे उ 
जगह जानो ओर महान्‌ पुरुपोका वचन सुनकर अपनी स 
के अनुमार्‌ उत्करे पाटनेकी चेष्ठा करली चाये । रर्‌ मजः ध्यान 
आपे ही टीक होकर सगनूकी प्राति होनी सहज है । भप अपनो 
कर्य पायां पीठे आपकर उद्रो मार्‌ श्रोक्तसंग उपर स्के । 
यदि ऊपर च्लि भुजव काम करण तो भौर जिस नाह ठम? 
समजमांय सगतानूका युणालुवाद ओर प्रभाव की उत्तम वतां होती 
होवे उप्त जगह जाथकर्‌ भग्न्‌के गुणानुतरद ओर्‌ प्रेम हित 
मगवातूक प्रमवकी वात घुनी है | उसका नाम सत्स दै । ल 
काम छोडकर भी स्संगमांय जानो च्य । शरीरमाय एए ए 
ओर्‌ कोई अड नहीं हवे तौ जेदोःधंटो वेचकर भी स वाएनी 


उत्तम है | वाकी ऋण कर्‌ कर्‌ नहीं । 
( ८७ ) 
श्रीहनुमानदासनी गोयन्दका) कट्कत्ता 


सावन वदी ७ सं० १९८० 
पुरुषांको सग करने ता ४ 


तसंगपाय यन है उन पु 
त तसक्षे समान भै क मी 


दण होने सके है । भौर सं्ार्माय 


© 
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है नही ] भगवान्‌के ब्रेमी भक्तोके साथ पिटनेकी उष्कठा होनेसेती 
यदि प्रारव्धके कारण उनको जानो नह्य बने तो उनको ही खरूप 
धारणकर्‌ कर भगवान्‌ने ददोन देणा दयी पड़े । इसे वढकर 
भक्तोके साथ प्रेम करनो तो ओर भी उत्तम है; क्योकि मगवरानूके 
मिल्नेकी उत्कंठा होनेसेती श्रीनारायणदेव अपने लास॒लूपसेती 
खय ददान देण सके है । ओर, मगवानक्तो सगुण खरूप कौन है ? 
यदि पो तो उसको वाव यो छ श्रीमगवान्‌्ा सक्त श्रोभगवानूको 
जेसो खरूप अपनी घुद्रिके अनुतार समजकर ध्यान करे, उस ध्यानके 
माफक जो खर्प है सो ही खास खरूप है । ओर भगवरान्‌के प्रेमी 
भक्तोके कोई रारण जावे, यदि भगवानकरे भक्त उसको खीकार न 
वरे तो मंल।§ मतना करो, कारण उनके, अद््तियार नही है, शरण 
नानेवलेके अस्तियार है ! शरण जनिवाणे अच्छी तरह अपने 
मनप्न॒ रारण होया पीछे शरण होनेको लभ जरूर उसको 
होवे, व्यो एकक््य भील द्रोणाचा्ैको शरण होयकर धलुविया 
सीटी । ओर, उससे भी बढकर्‌ है श्रीनारायणदेधकी सरण । कारणः 
श्रीनारयणदेवकी तो प्रतिज्गा है- कोई कंसा दी पापी होवो, मेरी 
शरण होयां पीछे उसको मे व्याग नहीं सकता । श्रीनारायणदेधको 
प्रमाव कोई नहीं जाने त भगवान्‌ अपने मक्तोके शरण लेने के व्यि 
आङर दियो है, जयो अन के प्रति गीता अध्याय 9, इलोक ३४ मांय। 

तद्द्धि प्रणिपातेन परिप्रह्नेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ॒ज्ञानिनस्त्वदशिंनः ॥ 

ओर महापुर्पांको प्रभाव जाण्या पीछे उसी समय भगवान 
प्राति हो जवि । उनके जाण्या पीछे उनके संगको व्याग वणे नहीं । 
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कोक पुण भग्ानूका द्रान होवता से तवतक मन ओर 
नर दूरे कानी भी जावे सके नही | भागले भय जत्य 
हौ जत्र | वकी परग मत तो दछोडने पौ नह । 
(५) 
्रीवूनललनी सकामा 
सावन वदी ९ सं° १९८० 
श्रीमगवानूक्े नामको जप ही कलयुग माय परम कल्यण 
करने है । इसे ्रीमणवान्‌के नामको कमी मूलनो चयि नहीं | 
य॒दि ध्यानक्तहित श्रीभगवान्‌ नामको निष्कामभावसे निरत ज 
करो जवे तो ओर्‌ कषु भी करनेकी जद्रत नही | नामके जपे 
प्रतापसेती सव दु अपे ही ह्य जवे | श्रीरामायणमांय तो जग्ह- 
जगह च्य है | श्रीभनुस्प्रतिमौय भी चिद्यो है अध्याय २ र्टेक 
८७ उसको अभर देनो चाये । श्रीमान नामके जक प्रतापतेती 
सगर विनि भी नद्य हणे स्के है | क्योकि विगुट वनानेके साप 
र्यके सिपाही जर्‌ दस अजति है । ओर विगुट के भने 
चोर-उक माग जति हैँ | उप्त माफक मगवानके नापक्रे जपके 
प्रताप सेती सगे विव्न साग जवे छं! यानि, नाञ्च हीथ चषि । 
को$ भी विन पास अने सके नहौ । इल्यि उचित दं जनक 
्रोमगवान्की शरि नह होवे या मपवरानूके परमधाम तक पन 
य जि होवे तत्त हर समय मगवानके नाप रपी गुर नत 
रजसी चये] फेर कटु भी चिन्ता नहीं है | वदि गुट जक 
गाप हो जवेगा तो सुदल दै । शायद चोर्र भढ 4 
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तो आत्मरूपी धनको हरन कर ल्वेग । इसव्ि हर समथ चेतो 
रनोचाये । काम-करोधादि दी चोर्‌ उक्‌ है | 
(-८९.) 
श्रीजयदयाल्जी कसेर | 
भाद्वा सदी & स० १९८० 
०५८ ओर संसारी तरफसेती तथा शारीरक तरफसेती प्रेम हायर 
्ीनारायणदेवकी तरफ़ करनो चये । इत भोक्त भी नह्य करेगा 
तो पीछे कव करोगा ? इसो मोको सदाई रहनेको है नहीं । आप 
खग पहीसे यदि वहत तेज साधन करता तो क्या आन पहली 
भरीभगवान्‌का ददन नही होता ? मेरी समजमांय तो जरूर होने 
सके है । श्रीमग्वान्‌के दर्यनमाय दीक होय रही है सो अपने 
वरवारनी चये । यदि थोडा-सा भीता कमती होवे तो क्या देशका 
धिकिट मिल स्के है १ एक पसो कमती होनेसे भी मिरे नदीं । 
एक स्टेशन गेल कौ भव्यई ठेवो । इस माफक भगवान्‌ प्रापिमाय 
समनी चाये | हमारी वात घुनो तो हमारो ठ्िविणो है । भव्मई चाहे 
सोई होगे श्रीमगवान्‌को ध्यान सित निष्काम मावसे मगवानूके नामको 
निरन्तर जप होवतां होया ही संसारक काम करनो चयि । संसारके 
कामम हजे होवे तो मलंई होषो, ध्यान सहित भननमांय त्रुटि नही 
कनी चाये प्राण-परमन्त चेष्ठा करनी चाहिये । फे₹ कु चिन्ता नहीं । 
(९० ) 
श्रीबद्रीदासजी गोषन्दका र 
भादवा सदी ८ स० १९८० 
तुमां टि्यो हमारो प्रेम नही, नणा कल्कत्ते आनेके च्य 
किस तरह छी जावे } सो$ परेम एक नम्बर होवे मिक व्ि कोशिका 
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कनौ चाये । दत मांय तो वोगरि् ही प्रधान | मते = 
समनमाय धणी ही कोरि कर | रि प्रेम हमारे साय यत 
तन न्ह होवे निक माय तुन्दी त्फ सेती कोरि की ही 
सम ज्रि हं | यद्‌ भगकरानूकरे साय प्रम करोणातौ साद देरी 
भा हीने सके है । कारण) मात्रानूने तो किप को लुभ है नही, 
तोभो कोर प्रेम कनो चवे उहतेती प्रेम करे च्ि मगन 
भी तयार द] 

ओर, मेरे साथ पहटे तो बाई हुमानदासको एव नः 
प्रम थो, क्र ठग्स हेयो । अवर श्रीघनदयामदासको है| तमा 
चेष्टा करो तो क्या घनश्यामदाससेती मी जास्ती प्रम तम्दाते नं 
होणे सके है? मेरी सम्भे नो होने सका है । बाकी तुमि रज ऊँ 
वातकी है । यदि धनद्यामदासक्ी धिति सगयं॑सेती उच सप्र 
जती जणं तो दुम्दारी सायद विरेष चे हणे सके थी। केः 
मेरे साथ तो कमती भीप्रेम खें तो कषु हमं नही, वाकी श्रीनारयण- 
देके साय कमती प्रेम होनो नही चये । उनके साय तो अनन्प्रेः- 
की न्तं हं | कारणः) जत्रूतक अनन्य व्दयुद्र प्रभ तण तन 
सगवरान्‌ माय नहीं हवेमो तव्रतक सगवानूक्ता ठन हीना पुकि 
है | इसय्यि निष्काम भावसेतो निरन्तर मतन-ध्यान करकर्‌ नगर 

;., अनन्य प्रम जल्दी होत्रे जक व्यिं चेषा करनी चवे | 
मतो पिना प्रेम तया थोड ह्वी प्रमसंता कच्करत्ता अन एद 


# तपरा तमा वख अकर मी मिलने सको हो, विप परा { 
क मर्‌ स्ना 


†, यदि मेरे सेती मिलनी हवि तो | वरी मेर स्तं 


~ 


काम है 
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मिखने मत्रषु॒॒संसार-नाक सेती दटनो होवे नहीं । यदि कहो होने 
स्के हैतोयो कनो बणे नही | दि यो कनो सचो होवे तत्र तो 
हजारो सनुषा को उद्भार तो आज पहली होय जातो । जर, मगतरानूक 
दशन मात्रसेती उद्धार होने सके है । शार ओर्‌ बेद प्रमाण है | 
तथा कु देरीसेती मी होवे तो कुछ ह नहीं आखरमांय होने सवे 
निकर मांयतो कषु संराय है नदी | 
(९१) 
श्रीरामजी 
सादवा सुदी ९ स° १९८८ 

माईदसुमानदास गोयन्दका 

माईैजी } तुमांमी प्रेम सहित राम राम ल्व ह्यो हमां भी 
ठ्लिं छा, वाकी टिखां जिके सुज अपने प्रेम को भी पाटन करनो 
चाहिये । दिन-दिन प्रेम जासती होवे जिके च्वि कोशिश तो करनी 
चये । खेर, यदि ज्यादा जाती नही होवे तो कु तो वदनो चये । 

ओर हमारे सेती भी श्रीमगवानके माथ प्रेम बहुत ज्यादा 
करनेकी जर्रत है । इसके च्यि तो प्राण-ग्रयन्त चेष्टा करनी चये | 
हमारे साथ यदि्रेम नही मीहोवेतो मी हर्ज नहह क्योकि; 
पारमांय वहृत-सा मगवानूका ज्ञानी भक्त है जिनका मै नाम मी 
जानू, नही, उनको क्या परमगति नही मिलेगी ? जरूर दही मिलेगी ] 
नो कोईव्योन हो, ज्ञानी मक्तको जरूर परमगति मिल्यां ही ससी । 
पर्तु जिनको श्रीनारायण देवमाथ पूगे प्रेम नहीं है उनके व्यि 
महान्‌ हानि है । इयि श्रोमगवानूमाय पूर प्रेम होने के व्यि 
प्राणःप्रयन्त चेष्ठा करनी तुमासे काम है| फेर नही त्रेम होवे तौ 
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कोई हन नही । भगे निस माफक तुभेरो स्छमांप प्रेम योः 
स्प्रान, ङु भी जिनसने तमां सरसंग कै विये समदनता नही तया 
सत्संगके व्यि दरीखी तकटीफ ने भी समक्घता नही । उपे 
भीत जासती स्सौमाय प्रेम होनी चयि । ओर, ससग सेतौ भी 
मोत स्यादा भगवान्‌ माय प्रेम होन चये ओर सतसंगमाष प्रेम है 
मिक मी भगवरानके व्यि है | इच्ि उत्को भी मगवानकरे ही 
साय समन्ननो चाहिये । ओर, भगवानके मिव्नेके उपाय माय देरी भी 
होवे तया कल्क भी लगे तो श्राण मलं जवि, वाकी मगा 
मिटनैकी दीक नहीं होनी चहिये तया एक प्रल्क भीन 
भगतन व मँ वीते उपे एक युग्के वराक सगे तव प्रण 
पयन्तं चे उप्ते ल्थि सपद्ी जवे। व्यो शुक शरहद्‌ ओर 
नोपिांकी चेष थी । उप॒ सुन भगवान्‌कै व्यि चे हवे गणं 
्रीमगवन्‌ माय प्राणभ्रयन्त चटा पमजी जवि । 
(5९) 
श्रीरामनो 
आसाट सुदी १० १९८० 
श्रधनद्यामदासजी विद्वको सन्दे मेऽ्यो जिंत्तकी नकर। 
( १) भारी चाल्से धो कल्याण कितना व्माय, थारे अतुमान 
से होने सक दै 
(२) यदि हने मयका होतो 
लोयकर कोशिश करी जवि है] त 
(३) मन्य रौर भोगकर योग्य प्रायः प पदाधजफत भुय 
हे । इसते वद्र ओर क्या चायो हे? 


उसके व्यि कयो नही क्कि 
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८ ४ ) प्रायः सव्रकारकी अनुकूलता होनेपर भी यदि आप चे 
नहं करोगा तो कव करोगा ? 
(५) एेपो मोको फिर सदाई थोडो ही मिलो । क्योकि सदा 
एक-सी तजनोज रहनी सुदि है । । 
(६ ) इससे आपने अप्रनो आदद वर्तव वहत उचश्रेणीको वनानो 
चये; कोक वहत लोग आपको अनुकरण करने सके है । 
(९.३) 
श्रीरामजी 
कातिक सुदी ३ 
श्रीहनुमानदासजी गोयन्दका 
ओर, इव साधन ओर भी तेन होवे जिकरे च्ि बहुत जोर्‌ की 
चेश कटनी चाये । इ भैक मो नही चेतोगा तो फेर कव चेतोगा ? 
र माफक चेतावनेबात्रे आपने दूसरो मिलो पुकि है । क्योकि 
किसके अंप्त है । करोड़ो जन्म सेती संसारचक्रमांय किरतां तुमा 
मयि रयाछी, अव भी नहीं चेतोगा तो फिर क्व चेतोगा । 


(९४) 
श्रीरामेजो 
कातिंक सु° १ स० १९८० 
श्रीजत्मारामजी, 
समय दिन-दिन मोत तेज काम माय लेनो चये संसारमांय 
मीमगवानके प्रेमको श्रवाह मोत जोरसेतो चनो चयि । 
ध्यानकुी युक्तिर्यो योग्य पुरुषोको बतानी चये तथा अयोग्य 
षे निकाने योग्य वनानेकी चे कानी चाये । ओर, योग्य॒ वनाय 
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्रीमगत्रान्‌के गु्त इह्य को वात मी वानी चये | काम तेन 
करो त्रिना सारमय श्रीमग्रानूे मोको नगृति केसे होक ! ओः 
निप्कामकम, उपासना शौर ध्यान तथाप्य माषण को भाव ठेगेको 
अच्छी तदह सम्ानेकी कोशिश कानी चये । श्रीमग्ान्‌ ध्य 
मगन र्ता हं हयौ संप्र मायोको परम सेवा कनेक उक्ठ 
रानी चाये । किर उठकी तामध्य आप ही होय जके श्रानारयगस 
इस माक्षिक के सेत्कके हाथमांय भपनो परमधन देने व्वि ता 
है | कुछ धनकी कमी है नही, निष्काम भावसेती सेवा करमर 
सेवकरोकी कमी है | 

हर समय समयक्षी तरफ़ निणह राखनेसेती समय मोत उचे कामम 
त्ने सक है । समथ मोत ही दामी है-- रेसो समजकर्‌ एक पत्र 
भी वीते तो समकर ही वितानो चयि } फिर कदु हरज नदी है । 

(३५) 
श्रीरामजी 
फालुन कृ° १; सं° १९८० 

श्रीअनन्द्रामजी 

आपने लिव कि चि अनेते फायदा पर्वता है तो 
कितनी देरतक पू्हैवता है ? टिलना तुमने संसारम अकर्‌ किती 
दूर तक काम बनाया । कि वत्ते संता अये थे१ यदि मग्नै 
नाम, ध्यानम पणौ प्रेम ओर विरासत होता तो एक पककर भौ न 
विना जाता नहीं । इतना च्ठिनेप मी ठम चेत षडा ह त 
किरि क्या उपाय किया जाय । जो बु करना दो शत्र कला च । 
ओर, भगवानधो सव जाह वयात जानना चाहिये । सत जष्ड 
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हपसे सगुणका ध्यान सर शारीरम नारायणका रूप जानना चाहिये । 
जो कोई वक्त अवतार ठेते है तो उस सचिदानन्दरूपको सगुण रूप 
एकमे प्रकट होता है । मक्तोके ओर संसारके हितकरे व्यि धर्मकी 
मयादाके व्यि | अप्तक्म सव दु मगवानूक्ता खूप है । 
दो०-जन्म मरणसे रहित है नारायण करतार । 
हरि भगतन के देत से, ठेत मुज अवतार ॥ 
ओर्‌, निगुण मावसे सत्‌-चित्‌-आनन्द रूपको ध्यान सुब नगह करना 
चाहिये । घव हाल रिवमगवानजीने ध्यानके वरिम बतयो जसा 
करना चाहिये । ओर, रिवभगवान भक्तिके अवतर की वात बतायी 
इसके वारे कषु भी टिला जात नर्ही कितु कुक समय ठोक माम 
देता है, पीछे राम जाने । अगि ओर भी भक्ति विषयमे कु अच्छा 
समय नजर आवे तो अनुमान किया जाता है| पकी वात टिलिसकता 
नहीं । वितु संपर्के हिसावसे समय कष्टका भी साथ मे अनुमान 
करिया जता है ओर्‌ आगेकी वात किं तरह म्म होवे १ समय 
वीता जा रहा है, आपां उस्र कामको जल्दी वना ठेना चहिये । 
तम्हारा एकं मगवान्‌ ही सहायक दै । राम-नासकरा जप निष्काम- 
प्रेम-भावसे होने दीका नाम पुरुष है । पुरषाय-दीनका उपाय होना 
मुरिकल है इस्तसे पुरुपाभ-दीन होना चाहिये नही । 
(९६ ) 
श्रीरामजी 
साघद्यु० १ सं° १९७४ 
पूज्य श्रीरामक्रुमारजी 
>८८०८ मन मोहने प्रेम हयो रेसा उपाय किना चाहिये--रे्ता किंस 
प्रकार हो कि सर्भत्र मनमोहन ही मनमोहन दीखने ट्ण जाय जसे 
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दपरेक मनुष्य को ररि मूत ही भूत दौलते है रसे हौ ण 
मगमोहनके प्िवाय ओर वु दवे ही नही । देते तो उसका रूप, 
घुने तो उसका गुणानुत्राद, वरे तो उस्कानाम या यश|नतै 
कानोसे दूसरी वत घुन पठे, न नेसे दूसरी कोई चीज दो प्ट 
न सुलसेदरूी वात उचारण ही हो, इसीका नाम सत्वा परम ह । 
( ९७) 
श्रीरामजी 
चेत सुदी १ स० १९८० 
श्रीहनमानटाप्तजी गोयन्दका 
सुखके माथे सिल पड़, जो नाप हृदयसे जाय । 
विक्री वा दुःख ॐ, जा परल प नाम जयाय ॥ 
इसव्ि नाम्रा जप होता रे तो एषा दुःख भी मेही हे 
जर नामको जप नहीं ह्यो उप्त पुपर भले ही पत्थर पडे, नाम ही 
सार है । यदि आपको किवह्न ह तो नामको सार सम्नना चहिये। 
सार समने पीछे एकपल्क भी दृधा जातो नही, संस्ारका काम चह 
जितना हो नामे प्रम रहते हृष्‌ हौ हौ, उतना कम शरोरसे जहर 
करना चाहिये, जसे पानीका पनिहार । 
सुमिरनकी सुधि योँ करौ, ज्यों गागर पनिहार । 
हाले डके सरतस कटे कपरी विचार ॥ 
इस माक्िकि नमम मन चाये श्रि मले ही काम्‌ क 
जातक हो दूसरे किसीको नाम-नप ष्म भी पड़ नही । भाई नी | 
ऊपरके मनसे व्यवहाखी बातें सांताकि कामम) ओर भीते 


भगवान । 
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सुमिरन सुरत रगायकर, युखसे कल न बो । 

बाहर के पर देयकर, अन्तर को पट खोल ॥ 

उस भग्वानूमे घुरत च्गानी चाहिये । भीतर का पट खील 
देना चहिये । पिर कुछ चिन्ता नहीं है । चिन्ता तो क्गिसी वातकी कमी 
करनी नही चाहिये । मालिक जिसे राजी हो उसीमे राजी रहना चाहिये । 

ओर, एक राततक चक्रधरपुर आनेकी टिखी, नदी आना इं 
तो साग्यकी बात च्ल सो भाईनी | भाग्य मले ही खराब होओ- 
भाग्य का भरोसा तो काथर ही लिषा करते हैँ । भजन, भक्तिः सत्संग 
म माग्य कुठ भी कर सकता नहीं । भक्तिमे किन करनेकी किंसीमं 
भी सामध्य है नहीं । मगवान्‌की सभी माया है, माच्कि कं दास पर 
जल्याचार्‌ कौन कर सकता है १ दासका क्ैन्य चेष्टा करनेका है । 
अने-जनेकी चेष्टा करनी चाहिये, फलकी इच्छा रखनी नहीं चाहिये | 
जो बु मी क हो, फ़ल मुगताना 'माच्कर के हाय है । फिर माग्यका 
आसरा तो मूं तथा पुखर्थहोन ही छया करते ह । जिनके थोड-सा 
भी भगवानूक्रा भरेसा तथा सजन का प्रेम होगा वह तो माच्कि 
का ही आसर लेवेणा | माप्य उनक्रे भगे कोन चीन है | ओर 
मिल्नेकी दण टिली सो हमारे निणह है । इतनी यण रखनी चाहिये 
नहीं| इतनी टाण तो मगवानूके ददीन की दी चाहिये सो आगला 
सव जगह हाजीर है । इतनी दण पर भी टीक होवे उतको भी 
आनन्द ही मानना चाहिये । यदि इस म्ैफो तुम समन्न सको तो । 

ओर, तुमने पा कि परण प्रेमीसे विछोह कितना दिन ओर 
देखना पडेगा-सो माक्ष्जी ! जव्रतक तुम पुणे प्रेमी पृण आनन्द 
सरूपका विह मान रहे हो तत्रतक । इसका नियम ट्ख जाता 
नदीं ओर्‌ तुमने च्लि किं भें मेरे जानम होता है उतना पुरुषाथ 


मण चे © \$-- 
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कता द माजी जितना भाग्यकां उतवी 
| (९ तना भग्यकाअत है, र ही पुरम कौ त्रि 
व 7 भक्त तो मगान्‌ चरणोका आतत रहते ह । 
प ५ प्मएणके विवय यौ किती मग्यका तया दका अतत 
मने न । मसिारि मिया कमे मठे हयी सासाक्ति चोमे 
ति मागर वात कहो बौर किप महामको वड दो ततर भे 
ही भव्य कौ वत कहल | 
। (९८ ) 

श्रीरापजी 

श्रदीद(प्िजी गोयन्दका 

> ‰ > ओर सत्य वोधनेकी अव एकदम जोर से निगह रमी 
चाहिये । सव्य सी भण्न्‌की प्राम सहायता देनेवल है ] 

प्रमाण-ुण्डकृश्चुति श्येन कस्यस्तपक्षा ह्येप आस 

=. ५ = 

सम्यगृ्ञानेन ब्रहमचर्येण । २।१।५ 

अ्ध--यह आत्मा सा्यमाप्ण करनेते ही प्रप्त होत है ओः 
सम्यक्‌ जानते तया व्रहचय॑से प्रा होता है | 


दर्यमेव जयति नावत्‌ । सत्येन एन्था ८ दधरयानः | 
२३।१।६ 


अ्थ- संारको सत्यवादी ही जीतता है । मिथ्यावादी कटा 
नह जीत सकता है । स्यसे दयान भाग मिव्ता है । करकी मक 
वहतं जोरसे करनेसे खतः ही सव ठीक हो जाता दै । पिष 
वोच्मेवारे शूठ आदगियोका भगवान्‌ थोडे ही घस कते ह| र 
त्॑लरेकषे माच्किके माफरिक पद मिले तो छू वीनेवाेका ध 
ही पिच्ता है माईूनी पद मिलना ती दूर शहा उप्तका परमः प 
मूल्सहित नाश दयौ जाया करता है | जो पुष शठ वेच कला ६ । 
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जते परनोपनिपदमे--समूरो वा ए परिश्यति योऽनृतमभि 
वदति ॥ & ॥ अथ-सहित मूलके उक्षका नाश हो जाताहै जो 
मिथ्या भाषण करता है | 
(९) 
श्रीरामजी 
श्रीनद्यामदासजी-नूघाय 
‰ > > भगवानूका भजन शीघ्र करने अये हो उस कामको 
वना ठेना चहिये । व्यथे कामम दिन नह्य वरिताना चाहिये । 


दोदा-टारे दासे दिन गथा, व्याज बदृन्ता जाय | 
ना हरि भजे न खद फट्यो, काल पशो आय ॥ 


समय बीतता जाता है पीछे पछतानेसे गरज सरेगी नहीं | 
एक ॒भग्वान्‌के वरना कोई भी संपारसे पार उनारनेवाव्य है नही । 
जिस ककत प्राण नावेगे-- खी, पुत्र धनकी तो वात ही कौन है 
अपना शरीर भी छोडकर जाना पडेगा | कोई भी विना भगवान पास 
आवेगा नही, किंसीकी भी सामध्मै नही, मगवानके विना उद्धर करे - 
एसे माच्किकी दोस्ती दिन-दिन अधिक हो सो करना चाहिये । उसका प्रेम 
उसके गुणानुवाद सुननेसे, पष्नेसे मिदवास होकर, भजन होकर होत ह । 

केशव केश॒ष कूकर, ना श्कियि असार । 

रात दिवसके कूकते, कब्र तो सुनं पुकार ॥ 

मिथ्या सांसार्कि वातोके व्यि बकनेसे मौन ही रहना अच्छा 
है । एक मगवान्‌के नामका जप उसके गुणाठुवाद सुननेसे भगवान 
विदास होनेसे भजन ज्यादा होता है । 
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्रीहसरिमनी । ५ 

कविरा यह तन्‌ जात है सके तो केहु बहोरि। 

खारी हाधं सो गये, जिनके राख करैर ॥ 

रजा राव राना रक) वडा लो सुमिरे रम । 

के करवीर ष॑दा वड़ा सों सुमिरे निष्कम ॥ 

समय वीता जाता है। जल्दी चेतना चाहिये, शरीर भी 
साथ नहीं नवेश | रुपये ओर वुटुव्की बत तोषे री। भए 
भग्वान्‌ के निष्काम मजनके सिवय ओर को$ बडी बात नी है। 
चाद कितनी भीडष्डेतो भी भगवानूसे सोसस्कि क्के धि 
अरजी करनी चाहिये नही विंतु माच्कि भाष हीकदेतो समी ङ 
सगवानके ही भण समहना चाहिये । नो क है एक भगवन्‌ 8 
हमारा है । नो कुछ हता ह सो मगरी ननम हेत है-रेष 
जानकर ही उसीर्मै आनन्द मानना चाहिये । भगान्‌ ने वु क 
ह उसीको भानन्द सहित धारण कना उष्य प्रम मल होकर 

सुमिरन सो मन साह्य, जेसे दीप पतंग । 

प्राण तसौ छिन षक म, जरत न मोरे अंग ॥ 

जसे पतंग दीपके प्रेम रखता है वेता प्रम भग्न 
चाहिये । भले दरीर नारा होजायत्वभी दीपके पास ही ज 
हे । उसी प्रकार चहि सो ही, एक मगन तिव इट भौ चन 
मेनि नहीं । ज छु होता हेः 
चिन्ता फीकर नार छना ते मल्क विखपक। ६८ 
हे | जो इ ही उसी अनन्द मानना चाय ४ 
मन मी नप कानेसे तथा शर होनेसे अपर ही काताहे। 


महच््वपूणं चेतावनी १०१ 


वनकी विडिया मी जाख्मे पतती है तो बेमाहम दी फंसती है । 
आप ल्येग मोगी दानेके लरमम फंसे हो तो काम रूप पारथीके आये 
पिले ही निकक्नेका उपाथ करना चाहिये । इसी सांसाखि जाल्के 
काटनेका उपाय परमेखखरकरे नामक्रा जप ख्यी द्र है सो जिहके द्वारा 
हर्‌ समप रणड भावानफ्े नामक्रे नपक्री जरसं व्णनी चाहिये । 

( १०१) 
श्रीरागजी 

श्रीगंगाधरजी । 

तिना राम नामक्रे भजनके कुक मी उसका प्रभाव जाना नही, 
इसय्यि मिध्या सांसारिकि भोगोमे आले पहर विताते ईै---अन्याय 
कमावेगा उसको पराप भोगना ही पड़ेगा । मोग सव कुदुम्ारे करेगे, 
कितु जिस समथ प्राण जावेगे तव कोई भी सहायता कर सकरेणा 
नहीं | जघ शरीर भी साथ जावेगा नही, तत्र ओर की तो बात ही कौन 
है १ फिर तुम्हारे कुटुम्ब कौन काम अविगा १ भौर षरे प्यारे आदमी 
नर्होतकं पावेगा समी दुछ हटकर मस्मीभूतकर श्मरानमे डाक देवेगे | 

कथिरा हरि हरि सुभिररे, प्राण जाहिगे द्ृट । 

रके प्यारे आदमी, चरते केगे ट्ट ॥ 

इसव्यि निस काम आना हआ, सो काम जल्दी वना ठेना चाहिये । 
एक मगवरानुफरे सिवाय मनम कुछ मी चिन्ता रखनी चाहिये नहीं | 
भगवानूकै सिवाय जे बु संकल्प किया नाता है सो दी काच्की फोसी 
है | इसीसे भरत्रानका दास एक भगवध््राप्तिकी ही चिन्ता करता है | 

चिन्ता तो हर्निमकी, ओर न चितये दास । 

जो कुछ चितम नाम बिनु, सोई कार की फस ॥ 


९०२ मह्पूणे चेतावनी 
( १०२) 
श्रीरामजी 
्रीगैरीशैकएनी 
मोर सोरी जेवही, गर बन्धा संसार) 
दास कीरा कयो वधे जके नाम आधार ॥ 
तर-पेर त तेफः भाव छोडकर भरे दी धरं ए, कोई हनं 
नहीं है । सेवा भग्वानके गुणय सुनने होती दै । भोर 
नामके नपसे निष्काम भी अपु ही होता है । निष्काम होनिपे दी 
¢ है भ (स ¢ (न) 
पूणे परम देता हे } इसीच्ि मात्ान्‌कै नापका न अर्को पर 
पुमिरना दी उद्धर करेवा है । एुमिएके समान इध भीन 
ह, जो मजता है वही जाता है) 
जप तय संयम साधना) सन पुमिरनके महि । 
कपिर जाने शमजनः सुमि सम कषु नहि ॥ . 
ये मगघानूके सएणकी शण छोडी नहीं वर्ह । 


शम नाम को सुमिरतं उधर पाप अनेक | 
नहीं छंडिये) रम नाम्‌ करी ठे ॥ 


कह कवीरं न । 
एकः मवान्‌ मन लाना ही उद्धार करवा ^ | 
( १०३) 
श्रीरमजी 


्रीधनहयामदासनी 
चे पुष्य टिखना चाह नहीं । भे की 4। 
` पत्र पदनेसे ध्यान अच्छा इ सो ही आनन्दी वत ह | भ 
र्य ओर मजने म होतेके वाद ध्यान अन्धी तर टग ततत ° 
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जरः मिलने बात निगह की । केवल गिलनेमे क्था पडा ह| 
वन्दारे पिताजी, चाचानी आदि तुम्हारी सेवाकी सराहना करे तत 
(मलना पफल भिना जा--“मातक्ा सरयेड पत नह्य अच्छा 
समश्ना जाता है }” तुमने पहले सेवके ठिषा धाः, प्िताजीकी आज्ञा, 
विना त्रा्णकी सेवके व्यि काक्चीजी गया नहीं । सो घुने है किं 
पिले आपका काक्षाजी चमार थे, उनकी भी सेतर तण्हारे परी बनी 
नहा । तवर दूसरेकी सेवा क्या बनेगी £ जन्मके देनेवालोकी सेवा परी 
ही करनी चाहिये | उनकी आत्मा दुःख पकिगी तो फिर उद्धार 
केसे होवेगा चाद सो कष्ट हो, उनकी चाकरी तो करली दी 
चाहिये । किंसल्यि उनका इक्म टलना चाहिये ? माई हरि कष्णे 
चूख्ये तुमको क्या कहा था पज्य पिताजीने तुमको क्या कहा 
था? समी याद रखकर बहत चेष्टासे पाटनं करना चाहिये । 
कलकत्तावार्टोका परार्ध धन्य चिका, सी धन्य तो उसीका भाग्य 
समन्नी नित्तने बु्ठ दाम उठाया है । तुम ठाम समङ्गते तो सभी 
बात धारणा करते । किस वास्ति एक वात भी तुम छोडते हो-- 
किसल्यि तुम धारणा नहीं कर सकते हो ए तम्हारा पण प्रेम हमारे 
होता तो हमारी बत भी किसी कामके ल्य नही छोडते । शरीर्को 
मिष्या समञ्च जिससे प्रेम वदे वही करते } 
दो०-दै न्यारो सब पन्थ है, प्रेम पन्थ अभिराम] 
नारयण यामे चर्त, वेग मिले पि धाम्‌ ॥ 
मनम लामी चट्पदी सष निरखु घनश्याम | 
नारायण भ्रल्यो सभी, खान पान विश्राम ॥ 
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सनत न काह की कही, के न अपनी दात । 
नारायण दा स्पम्‌, यगन रह दन रीत॥ 
दह गेह की सध कदय द्ट्‌ ग्‌ जग प्रात] 
नररयम्‌ मपित एर प्रेमभरं रस गीत॥ 
रेस प्रेम भगवानूसे होनेके वाद वेडापार होमेमे देर है न्द 
मेरेसे भी प्रेम है वह मगवानके व्यि ही है तो इट हनौ नही; भत 
एफ दम भगवान्‌ ही से प्रेम चाहिये तुमने च्छि कि तुम्हारे फर 
आधार है-सो ल्डिना भूल है | थाधार ते अन्न-ज्च्काहै त 
संपाकि सोगोका तथा स्पयोका है । यदि हमारे प्रका ही हन 
तो उसीके ही अयुप्तार चकते । हमारे पत्रकी शरण उसी दिनि समन 
जायगी--हमारी व्िी हई वातोको, प्राण सी नवगेतोमीन््र 
छोडोगे ! ओर, सत्संग सभी जगह है । तुम्हारे विश्वास होतो पस 
भी उपदेशा देनेके व्यि खडा हो जवे | मतन तो सभी 
` सन्त जगतमे सो सुखी) मे मेरी का त्याग। 
नारायण गोविन्द पद्‌, श्ट राखत अनुराग ॥ 
तू तू करता तू हथ) ख्य त यन्म ६। 
दारी तेरे नामकी, चिस देखा तिति त॥ 


इसस्यि भग्ान्‌के नामका जपं अर्‌ ध्यान तार्‌ । 
( १८५९ ) 
श्रीरामजी 
सार्गचीपं ° € खं. १९४४ 
श्रीलिवमगवानजी वाता 
के सणम्‌ दत्य 
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नादया हो । हती कणन पेसी चाहिये कि सर्ग नाशा हो तो मछ 
ही हरि भग्वानूसे विछठोह न हो } एक भगवान्‌ ही मिले । 

लगन रंगन सव कोई कै, गन काव सोई । 

नारायण जा रुगनमे, तनमन दीजे खोय ॥ 

नारायण हरि रगनमे, यह ॒र्पोचो न सुहात । 

विपयभोग निद्रा हंसी, जगत्‌ प्रीति बहुबात ॥ 

जसे मिले भगवान्‌ जल्दी मिले-हरवक्त भगवान्‌के नामका जप ओर्‌ 
ध्यानम पागल्करी तरह हो जवे तव मिल्नेमे दील है नहीं । परमके अधीन 
भगवान्‌ है-पेसे प्रेमीका परेम छोडकर संसारसे दोस्ती करे सो महामूखं है । 
सवेया-पुतर करत्र सुमित्र चख धरा धन धाम है बन्धन जीको । 
बारहिं बार विषय एरु खात, अपात न जात सुधारस एको ॥ 
आन कौ ओसन तजि अभिमान, कहि खनि कान भजो सीय पी को 
पाय परमपद हाथ सों जात, गर सो गई अव राख रदी को॥ 

संसार समी मोहकी फासी है । एक सत्‌-चित्‌-आनन्द ही है । 
उसके मिनन नो कु है, सो पिध्या है- पेता जानना चाहिये । मिथ्या 
भोगोको भोगे बहत दिन हो गये, शरीरका अभिमान छोडकर एक 
हरिके नामका जप हर समय करना चाहिये । एक पलक भी किंस 
वासते छोडते हो ? जिस वस्ते छोडते हो सो समी पिध्या है । किन्तु 
गया हआ समय तो हाथ आता नहीं ओर शेष है उसको छोडना 
चाहिये नही, जवतक शरीरका मस्म न हो तवतक ही इससे जो क्षाम 
ठे सक्ते होरे ठो ] इरीरके सुखम वेग उसको सदके च्यि, 
पछताना पडेगा । नवतक इस शरीरपर तुम अपना अधिकार मानते 
हो-नो करना है सो करलो । एक दिन तो शमसान-भूमिमे इसकी दुर्दशा 
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शेन । सम नजदीक अता जत दै | र्पये ओर संसक्ता आम 
भद वर्ध कन काम आवेगे | जिनके व्यि तुम अपना अनन्त अद 
ते हो| अन्तम कोई मी सहायता नहा कर सकेगा पेता जान पपि 
१८४ आनन्द लको एक पचक मौ मूलनाहैसो प्म मूता है । 
( १०५ ) 
श्रीरामज्ती 
सुवन वदी ६ ० १९८७ 
श्रकरृष्णदसजी दिल्टी 
भप लगीको दिल्टीरमे सी, भजन, ध्यान ओर गतत 
अभ्यात्तकी विरोष चेष्टा करनी चाहिये ओर श्रीगीताजीके प्रचार के. 
व्रलेके समान कोई भी प्रेमीभक्त मगधन्का है नहं | श्रीगीता-अध्याय 
१८ लेक, ६८में श्रीमणवान्‌ ने ठिखा है-उसका अथं देवनां चाहिय 
तथा गीताजीका प्रचार संरमं करनेकी सामध्य नहीं होवे तो समध 
वनाने की चेष्टा करनी चाहिये । इत संपा निष्काम भसि 
श्रीीत।जीका भ्रचार्‌ करता है उतना ही श्रीभावरनक्ता जादा क्रम 
है । इस अकार समना चाहिये ] 
्रीपीताजीके अभ्यास्की विशेष चेध कटनी चाहिये | 
्ीतुर्ीकरत रामायणका अम्य मी ठीक दै । वाकी श्रीगीतानीके 
सुमान तौ मीताजी हयी है ओर नाम-जपक्रे सहित ध्यान कनेक 
विरोष कोरि करनी च्ठियं । 
रत्र श्रीमगवान्‌क्ा सजन-ध्यान कते हए ही सोना चरि । 
दिर प्राण भी यदि निद्राम चले नावे ती कुछ हना नहः अर ज्र 
चेत हवे उस समय मगवानूक्षो याद करना चाहियं । 
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श्रीगीताजीका अभ्याक्षत करनेसे श्रीमगवान्‌की कृपासे ही 
श्रीगीताजीकरे अनुसार आचरण हो सकता है । यदि आप र्केक नही 
चोच सको तो अथं ही पढनेसे ओर अभ्या करनेसे यदि धारण हो 
जाय तो भग्रन्‌ श्रीरामजीका दशन हो सकत है । 

८ १०६ ) 

श्रीह नुमानदासजी 

साधन ओर भी तेज हो उसके च्वि हृत जोसकी चेष्ठा करनी 
चाहिये । पेते मौके भी नहीं चेतोगे तो फिर कव चेतोगे ए इस्त माफिक 
चेतनिवराठा आपको दूसरा मिना सुरकिल है, क्योकि किसके क्या 
आपत्ति है--करोडो जन्मोसे संसार-चक्रमे फिरते हए तुम आरहे हो| 
अब भी नहीं चेतोगा तो किर कव चेतोगा ? श्रीनारायणदेवर्मे तुम्हारा 
पणे प्रेम नहीं होकर ली-पत्रोम ओर शरीरम इतना प्रेम किच्यि हो 
रहा है । पहले भी संसारमे प्रेम र्हा तव जन्म छेना पडा | अव 
तम्हरे पास्त क्या तामापत्र होगया तथा क्या बुद्धिम फक पड गया 
तथा क्या श्रम हो गया क्या बात है १ लिखना चाहिये । यदि कहो किं 
तुम्हारा भगेषा है- सो भाईी ! हमारा भरोसा भनन-ध्यान कमक 
च्यि हभ हो तो बहुत कच्चा भरोसा है । विचारनेकी वात है | फिर 
हमारा भरोसा तो सगवानम प्रेम कम करनेवाटा हआ । इस प्रकार 
भरोसा किसीका मी नहीं होन! चाहिये । भौर मगवानूमँ तुम्हारा 
प्रेम हो उसक्ते व्यि प्राणप्रयन्त चेषा करनी चाहिय । हमरेम तम्हारा 
मेम कम रहे तो भी कुछ हज नहीं । श्रीरामनी, श्रीनारायणदेवमे 
प्रेम कमती नहीं होना चये । 
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( १०७ ) 
का०मु° २; सं° १९७७ 
श्रीज्वासप्रसादजी कानोद्िा 


श्रीनारायणदेकक्री मक्तिभाव्र प्रचार वृत जोरसे होना चाहिये । 
श्रीभगवान्‌के धर्मे धनकी कमी नहीं है । संस्र निष्काम मावते सेवर 
करनेवाला कमती है | सेवा करनेकी इच्छा करनेसे सेवा कलफी 
सामय ओर सची सेवके व्यि धन जो चाहिये वह्‌ आगल्के सना 
वहत है 1 फिर चिन्ता कुछ मी नही है । रसा सम्नकर सेवाका काम 
वहत जोरसे हयेना चहिये । 
( १०८ ) 


श्रीपंडितजी जष्ठारामजी 
भजन-ध्यान होते हृए ही काम करनेका अम्यासत करना 


चहिये । ध्यान होते हृए अच्छी प्रकार काम हो सकता है | वातचीत 
करते समय नामका जप छट सकता है, वितु ध्यान छट सकता नह| 
यदि ध्यान होता हयो तो अम्यास करना चाहिये | अभ्यास दी इसमे 
प्रधान है | श्रीमनमोहनको कमी मूल्ना नही चाहिये । काम करते 
समय उसको क्षण-क्षणमे याद रखना चाहिये । क्योकि जो बु कम 
किया जाता है वह उका ही काम है । इसव्ि उसको कमी भूटना 
नहीं चाहिये । जिसका काम करे उसको भूट्ना उचित नहीं । 
माटिकको भूल्नेका कोई कारण मी नदी है । माच्किका साथ दौ 
मालिकिको याद करानेवख है | 
( १०९ ) 
पौप्र चु० २ सं० १९८९ 
श्ीवद्रीदास्तजी गोयन्दका स्न 

गोविन्दभवनके ओपधाच्यमे चने तेवम पीके च्वि छ 

विययती क्तु मि्यी जाती है । जिसे क गुण नही दै कके 
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व्िदी जाती है। उस जगह देशी वस्तु दी जा सकती है ] उसमें 
गुण है, पक्निता है | अपना तेल कमती पिके तो कोई हअ नहीं । 
कारण, इससे रुपया तो कमाना है नह, स्पथा तो अपने पास मी 
हत है ओर श्रीमगवानका खजाना तो अद्रूट है । यदि कोई वियती 
चस्तु दी जाय ती छिपानी नहीं चाहिये । 

ज्ीरीपर टि देना चाहिये । छिपाव नहीं होना चाहिये | 
पुम्य मालजीको तो ग्नी कम है ओर दूसरे दवाखानोम सव॒ नगह 
गत्यनी कम है । इसलिये तुमको सावधान क्रिया जाता है । हम सुनते 
है कि वित्रयती वस्तु त्गनेके तेय दी जाती है, छपाई भी जाती 
है । सौ निगाह करनी चाहिये । अपने तो कोई भी वस्तु हो कुछ भी 
छिपानेकी आवहृयकता नही  शीीपर साफ उसका नाम टि देना 
चाहिये । डंकेकी चोट लोगोको कह देना चािये, समञ्चा भी देना चाहिये । 

( ११० ) 

पृज्य श्रीहखिक्सजी जोरी 

सविनय प्रणाम । आपका पत्र मिल | 

मेने गोविन्दभवनमे व्यास्यान दिया था, किन्तु अस्पताल ओर 
आपव उप्र आक्रमण, वहिष्कार या विरोध करनेके व्यि नहीं। 
अस्पताल आपके द्वारा सुराका प्रयोग होता है उससे वचनेकरे च्वि 
कहा था कि हखिक्सजी नाम छिपाकर सुराका प्रयोग करते है । मेने 
अस्पताल्की किंताबमे यह देखा भी कि (्ंजीवनी-सुराका सुरा नाम 
उटाकर्‌ वेबल संजीवनीके नासे वेची नाती है । आपने मी माई 
नानूरामको इसी प्रकार संजीवनी-षुराको केप्रट संजीवनीके नामसे 
दिया था} संजीवनी-षुरा हेय है या उपदिय--इस विषयमे आपत 
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सावर मेरा एक मत होना मी कठिन है । क्योकि आप उसको उपि 
तकर्‌ प्रचर्‌ करत हयो भौर पै विरोध कत्ता ह| 


आतवके भिय स्लिसो ठीक है | घुर समान नि 
पवर मादक द्य हौ उप्त अक्को भी भँ तो हेव समता ह। 
किन्तु मेरी कौन एुनत। है | आप्तेमी मैन प्रार्थना कीषी ङि 
संनीवनी-ुरा ओर चन्रहपत-आतव दया करके अस्पताक्मे न हे। 
संजीवनी तुराको कं दले ल्वि तो श्रीरमजीदासजी वजि 
यर नयदयाठजी करेराको भी संकेत कयि रा; करिनतु अभीतक 
द्‌ दई गद्दी | आपसे सक्रिय प्रिना दै फ यह सुरा ओर चन्द 
अवि एव्र पुरक ही तुल्य मादक्ष तरोवले आसवका प्रो 
आप्र न करे | धु अपना प्रमी एवं सेक समङ्गकर्‌ यदि मेरी प्रन 
पुन लेभे तो मै आपका कृतन्न होगा | भ्यताल्का वहिष्कार्‌ करने 
ता कोई कारण दी नीं है । क्योकि उत्क उक्टिरी विमां भी 
पुरा रहती ही है | यह वात सभी जनते है | भेर 
क्दमेका ताघ्यथं यदी था किं अस्पतालमे अदुवेदिकं विभागमे भी 
पुराका प्रषोग होता है सो नही होना चाहिये । आपका बिका 
यै केसे कर सकता था । बहिष्क तो हुक किया गया था । जए 
उसी व्यि स्ेगोको सावधान किया गथा था | शास पिय 
नज भपत्क ङ्गिया कसते हँ उपेतो पुत्े वहत भन्न दी 
है- यह आप जानते ही हैँ | उसकी ॥ कोई वात ही नह ह | 
उसके ल्थि यदि पु हुःव होतो मेदौ मूता ही समदषना चि । 
भविष्ये मी न्याययुक्तं तकं कसनेमै भको संकोच नही. कला 
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चाहिये । मैने शर््था-देपके वरा होकर आपका नाम नहीं च्या था | 

आके साथ मेरा हार्दिक प्रेम है, इसीसे ल्या था | इससे आपको 

यदि दुःख हआ हो तो क्षमा करं ओर उत्तरोत्तर प्रेम वडा । नानूरामके 

आरम्य हौनेसे तो मुञ्चे बहुत प्रसन्नता है, क्योकि वह सेरा मित्र है | 
(4... 


स० १९८० 
भाई मोहन | 


तम किसीन तेल ओर सृतके कामको गरी दुली माहयोको 
नुकरान वाल काम समद्नकर उससे धवराकर चके णये सो तुम्हारी 
वहत भूक इई । अव तुरन्त मेरे पास गोरखपुर पतर पर्वे उसी दिन 
रवाना हो जाना चाहिये । तुम्हारा दूकानके कामसे मन धत्ररा 
गया तो मेरे पास भाई हरिकिंरानको पकर आ जाना च्य धा | 
त॒म्हारेको कोई भी मनादी कर्‌ सकता नही ओर लोम छोडकर 
ष्यापार्‌ करनेसे किरासीन तेट तवरा सतके कामसे गरीव भाद्योका 
बहुत उपकार हो सकतादहै; ये वाते समङ्नकर दी हमने माई 
हरिकिंरानको वेके मेजा था---यह वात गुप्त रखनेकी थी  इसच्यि 
प्रकारा नही की गयी | कमम ठेनेक्ी चेशथी ओर तमको भी 
सारी वातं कहनेकी भाई हरिकिंरानकी इच्छा शी, वितु अव्कक्च 
मिला नहीं ओर अपना व्याणर्‌ इस समय भी है वह हजारो-कएो 
मनुप्योसे अच्छा है । किरासीनमे दो पेता रुप्या ता सतम एक पैसा 
रुपया नफेका विचार है । बू, कपट, चौरीका काम है नदी । पहिले 
तो बहुत पापका काम था} उसका बहुत सुधार किया गया । अव ओर 
भी एुधार करनेकी सारी बाते भई हरिकिडनको हमने गोरपुरमें 
समञ्ना दी थी; परन्तु माई हरिकिदान तुमको कहने पाया नहीं ।' 
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यभन हम लेगेकि उदेदयको सन्ना नहा ] यदि स्मया इकटम्‌ कला 
ही तुमने हमारा उदेद्य समञ्च तो बहुत मूल्की । सैर, अ तद्धार 
सेक-सेवाकी इच्छा सत्वे हदयते है तो ओौर मेरे पर तन्हारं विस 
होतादह्योतो पत्र देखनक्र साध तुम तुरन्त गोरखपुर चठे अना | 
सत, किरसीनके कमद्रारा गरोव माहयोका उपकार कप्त प्रकार 
„ हो क्कता है-व् वतमी तुमको सम्ायी ना सनी है । इ 
कामप्रं तुम्हार चित्त नहा लेती तुम्हारी स्चिके अनुप्तर तुमो 
काम दिया जा सकता है । गीष करडा वननिका, खेतोका-निपतपे 
सखोक-सेधा ह्यो या करप्ान लेगोको जिप प्रकार षुमीता शे--तुम जो 
ठीक समञ्चो वह काम हमसे परामश करो ते दम्हारा तथा लेगेक्ा 
वहत हित होसकत है ¡ मेरी रायसे केसे बहत सुविधा है, कथ 
सफलता हो सकती है । नह तो धको तथा तुष्दारे सुराल 
वाको वहत दुः ह्यो सकता है । दष्डा तया सेगोका हित भी 
होनेकी विरेषर उम्मेद नहीं है, फिर माप्रा जनि | व्हा उपर 
दवाव डाक्कर, पिले भी काम कराया न्ह, अत्र भी करानेकी 
इच्छा नहीं । वुम हमसे मी किना पृ कि प्रा किये ही चले गये! 
सो ठम्हारा बाल्कपन ही है । विचार कम इअ नहीं । उठ 
सभाव घुधारसे्री जूतं है-८ १) तमको हठ वत दै (२) 
सोचते नही, हसे चाहे सो काम करते क्णो कोई मी काम चर्‌ 
वैटाकर्‌ करना चाहिये ८ ३ ) भविष्यो सीचते नह। क ईका 
क्या परिणाम ज्ञे (४ ) अपमान मी सहन हेत नही (५) ज 
क्छ वात होती है उसको साफ मुम कसते हो नह तौ इ प्रकार 
काम होता नहीं | ---+-2+@--++- 


